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किसी भी विज्ञान का अध्ययन करने में सबसे 
पहले यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि उसके 
अध्ययन का विषय क्या है, वह लोगों को क्‍या 
देता है, उसका सामाजिक महत्व क्‍या है। 

समकालीन मानवजाति का जीवन अत्यंत संज- 
टिल है। अर्थशास्त्र , राजनीति, विज्ञान, कला , 
राज्य , व्यक्ति-ऐसी हैं समाज की बहुविध 
सामाजिक विशिष्टताएं। सामाजिक विज्ञानों की 
बहुलता और बहुविधता का यही कारण है। उनमें 
से एक प्रकार के विज्ञान सामाजिक “ अवयव ' के 
“ अंगों ” का अध्ययन करते हैं, तो दूसरे उसका 
एक समष्टि के रूप में अध्ययन करते हैं। 

प्रस्तुत पुस्तक एक विज्ञान - वैज्ञानिक कम्यु- 
निज़्म के सिद्धांत -में अन्तर्निहित प्रश्नों की 
छानबीन करती है। 

एक पुरानी विवेकपूर्ण कहावत है कि “एक 
अच्छे सिद्धांत से अधिक व्यावहारिक कुछ नहीं है '। 
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यह वैज्ञानिक कम्युनिज़्म पर पूर्ण आधार के साथ 
लागू की जा सकती है। मार्क्सवादी-लेनिनवादी सिद्धांत के 
एक संघटक अंग के नाते वह संज्ञान का, मेहनतकशों के 
हित में दुनिया के कायापलट का एक शक्तिशाली अस्त्र 
है। लेकिन सभी संजटिल अस्त्रों की भांति वैज्ञानिक 
कम्युनिज़्म भी अपने आत्मसातकरण के लिए कुछ 
प्रयासों, अडिगता और धीरज की मांग करता है। 
समकालीन दुनिया की पेचीदा समस्याओं के स्पष्ट होने , 
समाज के विकास के प्रति व्यक्तिगत दृष्टिकोण का 
परिष्कार होने और सामाजिक अन्याय तथा उत्पीड़न 
के विरुद्ध प्रगतिशील शक्तियों के संघर्ष से जुड़ने के 
साथ-साथ प्रदत्त विज्ञान के आत्मसात्‌करण में लगाये 
गये श्रम के प्रतिफल के रूप में ज्ञान और खोज का 
आनंद प्राप्त होने लगता है। 

पुस्तक के लेखकों ने इस विज्ञान की विशिष्टताओं 
को सुबोध ढंग से प्रदर्शित करने और उसकी मूल 
अंतर्वस्तु को सरल ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया 
है। एक अध्याय में छानबीन की गयी मुख्य समस्या 
पर अगले अध्यायों में अन्य प्रश्नों के प्रसंग में प्रकाश 
डाला गया है। 

अतः हम आगे बढ़ें। शुरू में हम विगत पर सरसरी 
नज़र डालेंगे और देखेंगे कि वैज्ञानिक कम्युनिज़्म के 
सिद्धांत का कैसे जन्म हुआ। इसके बाद वर्तमान युग 
की मूल प्रवृत्तियों और उसकी भूमिका पर विचार करेंगे 
तथा मानव समाज के भविष्य के प्रति वैज्ञानिक 
दृष्टिकोण से वैज्ञानिक कम्युनिज्म के सिद्धांत से अपना 
परिचय पूरा करेंगे। 


अयागय्र # 


यूटोपियाई समाजवाद - 
न्याय की तलाश 


समाजवाद के विचार लोगों को लंबे अर्से से 
ज्ञात हैं। वे न्यायपूर्ण समाज के बारे में स्वप्न 
के रूप में , कल्पना के रूप में उत्पन्न हुए, 
लेकिन लंबे समय तक बने रहे। अनेक देशों में 
उनके उत्कट प्रशंसक और हिमायती थे। १६वीं 
सदी के मध्य में समाजवाद के विचारों को 
वैज्ञानिक आधार मिला और उनका नया जीवन - 
परिपक्वता , सारी दुनिया में प्रसार और मुख्यतः 
यथार्थता में , करोड़ों-करोड़ लोगों के व्यावहारिक 
सामाजिक संघर्ष में उनके मूर्तीकरण का काल - 
आरंभ हुआ। वैज्ञानिक कम्युनिज्म के नाम से 
सुविदित इस सिद्धांत को समभने के लिए उसकी 
उत्पत्ति और विकास के इतिहास का अध्ययन 
करना आवश्यक है। 

प्रत्येक नया विज्ञान शून्य से नहीं उत्पन्न 
होता , बल्कि वह तो अपने पूर्ववर्ती सिद्धांतों पर 


& 


आधारित होता है। वह जितना अधिक अर्थपूर्ण होगा , 
उतने ही अधिक गहन ढंग से अपने पूर्ववर्ती चिंतकों 
की उपलब्धियों को आत्मसात और परिष्कृत करेगा। 
अतः वैज्ञानिक कम्युनिज़्म के सिद्धांत के पहले यूटोपियाई 
समाजवाद के विचार विद्यमान थे और उनसे परिचय 
से वैज्ञानिक सिद्धांत को बेहतर ढंग से समभने में मदद 
मिलती है। वह दिखाता है कि विभिन्‍न देशों के प्रगति- 
शील चिंतक और जनगण सामाजिक समानता, श्रम 
की सार्वभौमिकता , व्यक्ति के प्रति आदर और सुचिंता 
के सिद्धांतों पर आधारित न्यायपूर्ण समाज की स्थापना 
के लिए लंबे अर्से से लालायित थे। उनकी यह ललक 
यूटोपियाई समाजवाद में साकार हुई, जिसका एक 
दिलचस्प और नाटकीय इतिहास है। 


पहले समाजवादी क्‍या स्वप्न देखते थे? 


अंग्रेज टामस मूर (१४७८-१५३५) को यूटोपियाई 
समाजवाद का संस्थापक माना जाता है। उन्होंने ' यूटो- 
पिया नामक एक पुस्तक लिखी थी और १६वीं-१९वीं 
सदियों के इस प्रकार के सामाजिक-राजनीतिक विचारों 
और सिद्धांतों ने यूटोपियाई समाजवाद का नाम इसी 
पुस्तक से पाया। 

'यूटोपिया' एक समुद्रयात्री की दूरस्थ सुखद 
द्वीप की यात्रा का विवरण है। पुस्तक के पहले 
भाग में मूर इंगलैंड में कायम तत्कालीन व्यवस्थाओं - 
अमीरों द्वारा गरीबों के निर्मम शोषण, अमीरों 
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की धनलोलूपता और अनैतिकता -की तीव्र आलोचना 
करते हैं। इसके बाद वह दूरस्थ द्वीप पर एक सर्वथा 
भिन्‍न , बढ़िया जीवन का वर्णन करते हैं। उस द्वीप के 
बड़े और सुंदर नगरों की रूपसज्जा एक जैसी है और 
उनके स्वतंत्र तथा समानाधिकारपूर्ण नागरिकों को 
एक ही जीवन पद्धति प्राप्त है। द्वीप पर नगरों के 
अलावा फ़ार्म भी हैं और नागरिक नगरों में भी तथा 
फ़ार्मों पर भी रहते हैं एवं बारी-बारी से विभिन्‍न 
प्रकार के श्रम करते हैं। केवल वैज्ञानिक ही शारीरिक 
श्रम से मुक्त रखे जाते हैं। 

द्वीप पर परजीवी नहीं हैं। सभी लोग दिन में छः: 
घंटे काम करते हैं। अतः प्रत्येक आदमी के पास वैज्ञानिक 
और कलात्मक कार्यों के लिए काफ़ी समय रहता है। 
इस राज्य में मुद्रा का अस्तित्व नहीं है और लोग सोने 
की पूजा नहीं करते। वह सब कुछ , जिसका उत्पादन 
किया जाता है, सार्वजनिक गोदामों में रखा जाता है, 
जहां से हरेक आदमी उतना ही लेता है, जितने की उसे 
ज़रूरत होती है। किसी भी नागरिक को व्यक्तिगत 
भंडार बनाने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि इनकी 
किसी को ज़रूरत ही नहीं। द्वीप पर आवश्यकतानुसार 
नि:शुल्क वितरण व्यवस्था कायम है। वह कैसे संभव 
हुई? मूर इसे स्पष्ट करते हुए कहते हैं: एक, 
सभी चीज़ों का बाहुल्‍य है, और दो, ऐसी आशंका 
नहीं हो सकती कि कोई व्यक्ति उससे अधिक मांगने 
की इच्छा रखता है जितना कि उसे ज़रूरी है। जो 
व्यक्ति इस बात से आश्वस्त है कि उसे कभी किसी 
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चीज़ का अभाव नहीं होगा, वह भला उस चीज़ को 
क्यों मांगेगा, जिसकी वस्तुतः उसे आवश्यकता ही नहीं । 

द्वीप के सभी निवासी सार्वजनिक भोजनालयों में 
खाना खाते हैं। प्रत्येक नागरिक की आवश्यकताएं 
सर्वाधिक स्वाभाविक हैं। 

इस राज्य में सभी समान हैं, निवासियों द्वारा 
चुने हुए प्रतिनिधि देश का संचालन करते हैं। 

टामस मूर की पुस्तक तत्कालीन ब्रिटिश समाज के 
लिए एक चुनौती थी, जहां लोग अमीरों और गरीबों, 
एक ओर , दरिद्रों और अधिकारविहीनों , तथा दूसरी 
ओर , ठाठ-बाट वालों और स्वेच्छाचारियों में बंटे 
हुए थे। 

टामस मूर के जीवन का दुःखद अंत हुआ: राजा 
के आदेश से उन्हें फांसी दे दी गयी। 

बहुत-से अन्य यूटोपियाई समाजवादियों का जीवन 
भी कठिन और दुःखद था। उनमें थे: तोम्माज़ो काम्पाने- 
ला, जेरार्ड विन्सतानली , जान मेलिये , गेब्रियल मैब्ली , 
ग्राक्ख बब्योफ़ , आंरी सेंट-सिमोन , शार्ल फ़ुरिये , रॉबर्ट 
ओवेन , विसारिओन बेलीन्स्की , अलेक्सांद्र हर्जेन और 
निकोलाई चेर्निशेव्स्की। वे विभिन्‍न ऐतिहासिक युगों 
में रहे और विभिन्‍न राष्ट्रीयताओं के थे। पर वे सभी 
बड़े ही उत्कट ढंग से एक ऐसे समाज की स्थापना 
करने के बारे में स्वप्न देखा करते थे, जहां श्रम के फल 
स्वयं श्रमिकों के होंगे, जहां मनुष्य मनुष्य का शोषण 
नहीं करेंगे , जहां वर्ग, सामाजिक संस्तर और जातीय 
बाधाओं को मिटा दिया जायेगा, जहां सभी समान 
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होंगे। उन्होंने बड़े कष्ट उठाते हुए नये, सुखद जीवन 
के मार्ग ढूंढे, सामाजिक अन्याय , असमानता , गरीबी 
और अधिकारहीनता का खात्मा करने के लिए लोगों 
का आह्वान किया। लेकिन इसके लिए उन्हें भारी 
कीमत चुकानी पड़ी। शासक वर्गों ने इन मानवतावादी 
चिंतकों को यातनाएं दीं, उन्हें निर्वासित किया, जेलों 
में बंद कर दिया और कभी-कभी उनके - जैसे कि टामस 
मूर के-जीवन का भी अंत कर दिया। 

इनमें से तीन चिंतकों - फ्रांसीसी आंरी सेंट-सिमोन 
और शार्ल फ़ुरिये तथा अंग्रेज़ रॉबर्ट ओवेन - के सिद्धांत 
सुज्ञात हैं। उन्हें क्‍यों समाजवादी विचार के इतिहास 
में विशेष स्थान प्राप्त है? 

१८वीं सदी के अंत में फ्रांस में बुर्जआ क्रांति हुई। 
सामंती वर्ग के स्थान पर एक नया वर्ग -बुर्जुआ वर्ग - 
आया। उस समय के फ्रांसीसी चिंतकों ने इस क्रांति 
पर बड़ी आशाएं लगा रखी थीं। उन्होंने सोचा था कि 
वह सामंतों और चर्चों के शासन के युग का, अन्याय , 
अज्ञान और अंधविश्वास के युग का अंत कर देगी। 
उन्होंने आशा की थी कि अब ऐसे सूर्य का उदय होगा , 
जिसकी उज्ज्वल किरणों तले धरती पर शाइवत न्याय , 
समानता और सभी लोगों के बीच बंधुत्व की विजय 
होगी। परंतु जीवन ने बहुत जल्द ही दिखा दिया कि 
तर्कबुद्धि और न्याय के जिस राज्य की आशा की गयी 
थी वह मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण और दासकरण 
के एक नये रूप में बदल गया, कुछ लोगों की अमीरी 
तथा ठाठ-बाट और बढ़ गये जबकि अन्य लोग और 
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कंगाल तथा अधिकारहीन हो गये। नयी, पूंजीवादी 
प्रणाली की बुराइयों की तुलना में सामंती प्रणाली की 
बुराइयां भी फीकी पड़ गयीं। 

इस बीच में पूंजीवाद यूरोप में अपनी स्थिति अधिका- 
धिक मज़बूत बना करके अन्य महाद्वीपों पर औपनिवे- 
शिक विजयें प्राप्त करने लगा। सर्वत्र पुंजीवाद और 
उपनिवेशवाद अपना अमानवीय और अंतर्विरोधी स्वरूप 
प्रकट करते हुए लोगों पर नयी-नयी मुसीबतें ढाहने 
लगे। 

बेहतर जीवन के आगमन में विश्वास करनेवाले लोग 
कटु निराशा में डूब गये। कुछ ऐसे लोग प्रकट हुए 
जिन्होंने बुर्जाआ प्रणाली की तीत्र आलोचना की तथा 
एक दूसरे, उनके ख्याल में, अधिक न्यायपूर्ण और 
मानवीय समाज का अपना मॉडल पेश किया। 

उस समय मानव बुद्धि नयी सफलताएं हासिल कर 
रही थी: वैज्ञानिक प्रकृति के रहस्यों में अधिकाधिक 
पैठ रहे थे तथा आइचर्यजनक रूप से शक्तिशाली और 
संजटिल मशीनें , खरादें व कल-पुर्जे बना रहे थे। क्‍यों 
लोग बुद्धि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शक्ति की 
सहायता से अपने जीवन का कायापलट नहीं कर सकते ? 
क्या दूर भविष्य के बजाय अभी ही खुशहाली से भरे 
समाज का निर्माण नहीं किया जा सकता ? ऐसे ही 
सेंट-सिमोन , फ़ुरिये और ओवेन ने प्रइन पेश किये और 
अपने-अपने ढंग से उनके उत्तर दिये। 

आंरी सेंट-सिमोन (१७६०-१८२५) का जन्म पेरिस 
में एक काउंट के परिवार में हुआ था। उन्होंने अपने 
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जमाने की प्रमुख घटनाओं - अमरीकी स्वातंत्र्य युद्ध 
(१७७५-१७८३ ) और फ़ांसीसी बुर्जुआ क्रांति (१७८६- 
१७६४) - में हिस्सा लिया था। अपने जीवन के अधि- 
कांश भाग में वह साहित्यिक सृजन में लगे रहे और 
घोर निर्धनता का जीवन बिताया। 

सेंट-सिमोन के मतानुसार , मानवजाति अपने विकास 
की तीन अवस्थाओं से गुज़री है। पहली अवस्था में 
धर्म का एकच्छत्र राज था, दूसरी अवस्था में धर्म 
और विज्ञान के बीच संघर्ष चला और तीसरी अवस्था में 
विज्ञान की विजय हुई। चूंकि अंतिम अवधि आरंभ 
हो रही थी, इसलिए एक विशेष सामाजिक विज्ञान 
की स्थापना करके उसकी मदद से मानव जीवन को 
बदलना आवश्यक हो गया था। इसका मुख्य कार्य 
एक सुखमय समाज का मॉडल तैयार करना था ताकि 
उसे फिर अमली जामा पहनाया जाये। 

सेंट-सिमोन की राय में, इस मॉडल की तैयारी 
युग विशेष और ऐतिहासिक परिस्थितियों पर निर्भर 
नहीं करती। यह तो एक मेधावी पुरुष के प्रयासों का 
फल होती है। अगर ऐसा मेधावी पुरुष पांच सौ साल 
पहले प्रकट हुआ होता, तो मानवजाति युग-युगों के 
कष्ट-मुसीबतों से बच गयी होती। लेकिन उस समय 
तक ऐसा कोई मुक्तिदाता नहीं था। अतः नये जीवन 
का मॉडल तैयार करके अब मानवजाति को तुरंत 
मुक्त करना आवश्यक हो गया था। 

सेंट-सिमोन की भावी समाज की कल्पना क्‍या थी ? 
उसका संचालन योग्य , प्रतिभाशाली लोग करेंगे। सत्ता के 
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सर्वोच्च निकाय यानी संसद के तीन सदन होंगे : आवि- 
ष्कार सदन, अनुसंधान सदन और कार्यकारिणी सदन। 
सत्ता का यह निकाय देश का सर्वोच्च आर्थिक और 
नियोजन निकाय होगा। चूंकि नये समाज में आर्थिक 
जीवन नियोजित होगा, इसलिए अराजकता , बेरोज़- 
गारी, गरीबी और भुखमरी का उन्मूलन कर दिया 
जायेगा। मुख्य उद्देश्य समाज का चहुंमुखी रूपांतरण 
होगा , ताकि प्रत्येक व्यक्ति की जीवन परिस्थितियों 
को बेहतर बनाया जा सके, उसकी क्षमताएं और 
प्रतिभाएं विकसित की जा सकें। 

नयी सामाजिक व्यवस्था में संक्रमण और उसके 
ज़रिये उत्पीड़न और गरीबी का उन्मूलन करने , लोगों 
के बीच समझ और सामंजस्य प्राप्त करने की कौनसी 
विधि सेंट-सिमोन ने सुभायी ? उनकी राय में, उनकें 
द्वारा तैयार की गयी सामाजिक निर्माण की योजना 
के प्रचार से ये उद्देश्य प्राप्त किये जा सकते हैं। सेंट- 
सिमोन को विश्वास था कि उनके सामाजिक मॉडल के 
कार्यान्वयन से न केवल गरीबों को, बल्कि अमीरों 
को भी लाभ पहुंचेगा। आखिरकार , विद्यमान समाज 
में, उनके मतानुसार , सब लोग बुरी तरह रह रहे हैं। 
यदि एक ओर , आबादी का बड़ा भाग घोर गरीबी 
का जीवन बिताता है, तो दूसरी ओर , कुछ लोग अपनी 
समृद्धि की आत्मग्लानि से दुःखी हैं। नये समाज में सभी 
लोग संतुष्ट और सुखी होंगे। अतः आवश्यकता है हरेक 
आदमी को नये जीवन की श्रेष्ठताओं का कायल करना 
और तब वह अपने आप ही आरंभ हो जायेगा। 


हि 


समाज के रूपांतरण का जो मार्ग सेंट-सिमोन ने पेश 
किया वह उनके इस विश्वास से उत्पन्न हुआ था कि 
सामाजिक जीवन में प्रत्यय , विचार और चेतना मुख्य 
हैं। इसलिए इनमें परिवर्तन अनिवार्यतः समाज के 
सभी पहलुओं में फेर-बदल लाते हैं। क्या यह सही है? 
क्या इसमें इस महान मानवतावादी की अश्रांतियों का 
एक कारण निहित नहीं है? इसके बारे में हम आगे 
चलकर बतायेंगे। आइए , हम अभी एक दूसरे फ्रांसीसी 
चिंतक और सेंट-सिमोन के समकालीन शार्ल फ़ुरिये 
के विचारों पर दृष्टिपात कर लें। 

शार्ल फ़्रिये (१७७२-१८३७) ने अपने जीवन के 
अधिकांश हिस्से में विभिन्‍न व्यापारिक प्रतिष्ठानों में 
काम किया। फ़ुरिये के कथनानुसार , मनुष्य सुख-आनंद 
के लिए पैदा होता है और सुख-आनंद तभी आता है 
जब मनुष्य अपनी प्राकृतिक , बुद्धिसंगते आवश्यकताओं 
को संतुष्ट करता है। समाज का कार्यभार प्रत्येक आदमी 
की ऐसी आवश्यकताओं को संतुष्ट करना है। अगर 
समाज यह करने में असमर्थ है, तो उसकी निंदा की 
जानी चाहिए, उसका उन्मूलन किया जाना चाहिए। 

फ्रिये ने बुर्जा प्रणाली की निर्मम आलोचना 
करते हुए कहा कि वह एक कालातीत और बुरी तरह 
से निर्मित समाज है। उन्होंने पूंजीवाद पर अनेक भयानक 
पापों का दोषारोपण करते हुए भावी समाज की ब्यौरेवार 
तस्वीर पेश की। वह “ सामंजस्य ” नामक इस सुखमय 
समाज की कल्पना कैसे करते हैं? 

वह बहुत-से फ़ैलेंजों अर्थात उत्पादन और उपभोक्ता 
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रघा से बननेवाला था। प्रत्येक फ़ैलेंज में १,६०० लोग 
जहगे वे सभी एक विशाल गृह में रहेंगे, जिसमें 
वक्दाएः. भोजनालय और पुस्तकालय भी होंगे। 

नये समाज में मनुष्य मनुष्य पर बलप्रयोग नहीं 
करेगा। सभी लोग सार्वजनिक हित के लिए स्वेच्छा 
से श्रम करेंगे और श्रम अभिशाप न रहकर आनंद 
बन जायेगा। इसे संपन्‍न करने में कैसे सफल हुआ 
जायेगा ? ऐसे परिवर्तन इसलिए आयेंगे कि लोग अपनी 
रुचि के अनुसार पेशों को स्वतंत्रतापूर्वक बारी-बारी 
से बदलेंगे, आपस में होड़ करेंगे, उनके श्रम का रच- 
नात्मक स्वरूप होगा जिसकी बदौलत प्रत्येक श्रमिक 
उत्साहपूर्वक श्रम करेगा। 

फ़रिये के “ सामंजस्य समाज ” में स्त्रियों को पुरुषों 
के साथ समान अधिकार प्राप्त होंगे, वे घरेलू कामकाज 
से मुक्त होंगी। शिक्षा का ध्येय व्यक्ति का चहुंमुखी 
शारीरिक और आत्मिक विकास होगा। सेंट-सिमोन 
की भांति फुरिये भी मनुष्य में, उसकी आत्मिक और 
नैतिक शक्तियों में विश्वास करते थे। उनके मतानु- 
सार, मुख्य कार्यभार उनकी खोजबीन करना, उन्हें 
प्रकट और परिष्कृत करना है। 

इस तरह, भावी सुखमय समाज की परियोजना 
बना दी गयी थी। लेकिन उसे कौन और कैसे अमली 
जामा पहनायेगा ? क्‍या अमीरों से सत्ता लेकर उसकी 
सहायता से लोगों का जीवन बदला जा सकता है? 
नहीं, उल्टे, अपनी परियोजनाओं के कार्यान्वयन में 
फ्रिये मुख्य दांव धनी वर्गों पर, उनकी पूंजी और 
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नेक इच्छा पर लगाते थे। केवल उनकी आंखें खोलने 
और नयी प्रणाली की श्रेष्ठताएं दिखाने भर की ज़रूरत 
है। इस उद्देश्य से फ़रिये ने राजाओं, बैंकरों , कारखाने- 
दारों को चिट्ठियां लिखों और बड़े धैर्य के साथ इस 
बात का इंतज़ार करते रहे कि एक न एक दिन कोई 
ऐसा अमीर उनके गरीबखाने में आयेगा जो उनके 
विचारों को कार्यान्वित करेगा। आनेवाले अमीर का 
इंतजार करते-करते थक जाने पर फ़ुरिये अपना फटा- 
पुराना कोट पहनकर नज़दीक के एक ढाबे में सभी 
गरीब पेरिसवासियों की तरह अपना रूखा-सूखा भोजन 
खरीदने चले जाते थे। उनके संपूर्ण जीवन का कार्य , 
सुखमय समाज की उनकी परियोजना, जिसे उन्होंने 
निद्रारहित रातों के कष्ट उठाकर तैयार की थी, स्वप्न 
के अलावा कुछ नहीं था। 

भावी समाज के प्रति सेंट-सिमोन और फ़ुरिये के 
दृष्टिकोणों में भिन्‍नता होने के बावजूद उनमें बहुत-सी 
बातें मिलती-जुलती थीं। समाज के कायापलट की जो 
विधि फुरिये ने पेश की , क्या वह सेंट-सिमोन की विधि 
से मिलती-जुलती नहीं है? लेकिन कोई सामान्यीकरण 
करने से पहले आइए, हम तीसरे प्रमुख यूटोपियाई 
समाजवादी , अंग्रेज विचारक रॉबर्ट ओवेन के दृष्टिकोण 
पर भी नज़र डाल लें। 

रॉबर्ट ओवेन ( १७७१-१८५८ ) का जन्म एक टुट- 
पुंजिया परिवार में हुआ था। वह असाधारण रूप से 
प्रतिभाशाली थे। २० साल की उम्र में वह मैनचेस्टर 
में एक सूती मिल के निदेशक बन गये थे और ३० साल 
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की आयु में स्कॉटलैंड में एक बड़े प्रतिष्ठान के मैनेजर । 
एंगेल्स के शब्दों में वह “ बच्चों जैसे सरल, उत्कृष्ट 
स्वभाव का आदमी थे, पर साथ उनमें जन्म से 
ही दूसरे मनुष्यों का नेतृत्व करने की ऐसी विलक्षण 
क्षमता थी, जैसी बहुत कम लोगों में देखने में आती 
है। * अपने विचारों की दृष्टि से ही नहीं , उन्हें अमली 
जामा पहनाने संबंधी कार्य की दृष्टि से भी ओवेन 
दिलचस्प थे। 

वह समाजवाद के विचारों पर फ़ौरन नहीं पहुंचे। 
आरभ में उन्होंने विद्यमान प्रणाली के चौखटे में ही 
लोगों का जीवन बदलने का प्रयास किया। स्कॉटलैंड 
में न्‍्यू-लैनार्क मिल के भागीदार और मैनेजर के नाते 
उन्होंने मिल में लोगों के जीवन में अनेकानेक सुधार किये : 
कार्य-दिवस में कटौती की , किंडरगार्टेन , स्कूल , अस्पताल 
और मज़दूरों के लिए राहत कोष कायम किये। फलस्व- 
रूप मिल की आय बढ़ गयी और आबादी की जीवन 
परिस्थितियों और आचार-व्यवहार में तेजी से सुधार 
हुआ। शराबखोरी , भगड़े , मुकदमे , आदि जैसी सामा- 
जिक बुराइयां और अपराध , जो इससे पहले व्यापक 
रूप से फैले हुए थे, दुर्लभ घटनाएं बन गये। इन सब 
नवाचारों की बदौलत ओवेन का नाम सारे यूरोप में 
सुप्रसिद्ध हो गया। लेकिन वह अपनी इन उपलब्धियों से 
संतुष्ट नहीं थे और अंततः इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि 


* फ्रे० एंगेल्स , 'ड्यूहरिंग मत-खंडन ', प्रगति प्रकाशन , मास्को , 
१६८०, पृ० ४१६। 
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बुर्जआ समाज एक बुरी प्रणाली है और कि इसके 
स्थान पर कम्युनिस्ट समाज की स्थापना करना 
आवश्यक है। 

किस रूप में ओवेन ने भावी समाज की कल्पना की 
और उसमें संक्रमण कैसे संपन्‍न होगा ? उनकी परियो- 
जना के अनुसार, ३०० से ३,००० निवासियों के 
विशेष समुदाय कायम किये जायेंगे और उनका सारी 
दुनिया में प्रसार किया जायेगा। इन समुदायों में नगर 
और देहात की सभी श्रेष्ठताओं को सुसमन्वित किया 
जायेगा। समुदाय के सदस्य अत्याधुनिक मशीनों का 
व्यापक उपयोग करते हुए बारी-बारी से औद्योगिक 
और कृषि श्रम, शारीरिक और मानसिक श्रम करेंगे। 
जहां फ़ुरिये की परियोजना में दस्तकारी और मैनुफ़ैक्टरी 
उत्पादन में मुख्य भूमिका अदा करती हैं, वहीं ओवेन 
ने बड़े पैमाने के उद्योग , आधुनिक मशीनों की आवश्यक- 
ता पर जोर दिया। उन्होंने घरेलू कामकाज में भी 
मशीनों के प्रयोग की मांग की। नये समाज में बलशाली 
उत्पादक शक्तियां, जो पूंजीवाद के अंतर्गत मुद्ठीभर 
अमीरों की सेवा करने और अधिकांश जन समुदाय 
को गुलाम बनाने में इस्तेमाल की जाती हैं, सबकी 
खुशहाली बढ़ाने के लिए काम करेंगी। 

ओवेन के मतानुसार, नये समाज में मालों की 
बहुलता होगी। उसके सदस्यों की ज़रूरतें सार्वजनिक 
भंडारों से पूरी की जायेंगी। वे सार्वजनिक भोजनालयों 
में खायेंगे। वितरण आरंभ में प्रत्येक व्यक्ति के श्रमानु- 
सार होगा और बाद में समुदाय आवश्यकतानुसार वित- 
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रण में संक्रमण करेगा। लोगों के बीच संबंध प्रेम और 
परस्पर सहायता के सिद्धांतों पर बनेंगे। 

उनके मतानुसार , नये समाज में संक्रमण कम्युनिस्ट 
विचारों के प्रचार, कर्मठ और उत्साही लोगों के कार्य- 
कलाप के उदाहरणों और साधारण सहकारिता के ज़रिये 
किया जा सकता है। स्मरणीय है कि सेंट-सिमोन और 
फ़रिये ने भी इन्हीं तरीकों से सामाजिक जीवन को 
बदलने की कोशिश की थी। 

ओवेन ने अपने विचारों को अमली जामा पहनाने 
की कोशिश की। उन्होंने अमरीका में एक बड़ा भूखंड 
खरीदा और “नया सामंजस्य ” नामक कम्युनिस्ट 
समुदाय कायम किया। शुरू में उसे कुछ सफलताएं 
मिलीं, लेकिन बाद में आवश्यकतानुसार वितरण के 
सिद्धांत के लागू किये जाने और जत्रुतापूर्ण बुर्जुआं 
जगत के प्रभाव के कारण उसका पतन हो गया। ओवेन, 
जिन्होंने अपनी सारी संपत्ति इस कम्यून में लगा दी 
थी, कंगाल हो गये। उनका जीवन दूभर हो गया। 
विश्व प्रसिद्धि और यश का स्थान विस्मृति और अभाव ने 
ले लिया। लेकिन इससे उनकी संकल्प शक्ति नहीं 
टूटी। वह धनी लोगों को संबोधित करते हुए, अपीलें 
और लेख लिखते हुए और मज़दूरों के समक्ष भाषण 
करते हुए अपने विचारों का पूर्ववत उत्कट ढंग से 
प्रचार करते रहे। वह समाजवाद के बारे में अपने अंतिम 
भाषण को पूरा नहीं कर पाये - उन्हें स्ट्रेचर पर हॉल 
से ले जाया गया। शीघ्र ही दुनिया इस असाधारण 
व्यक्ति की मृत्यु के बारे में जान गयी, जिसने अपना 
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सारा जीवन न्यायपूर्ण और सुखमय सामाजिक प्रणाली 
की खोज में लगा दिया। 

विभिन्‍न देशों के अन्य यूटोपियाई समाजवादियों 
के सिद्धांतों में बहुत-सी दिलचस्प बातें हैं। लेकिन ऊपर 
हमने जिन सिद्धांतों की छानबीन की है , उनसे समाजवादी 
विचारों की प्रवृत्ति के बारे में अच्छा-खासा अंदाज़ा 
होता है। केवल यूटोपियाई समाजवाद के मज़बूत और 
कमज़ोर पहलुओं को दृष्टि में रखकर ही हम समाजवाद 
और कम्युनिज़्म के वैज्ञानिक सिद्धांत को समझ सकते 
हैं, उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। 


नये समाज के अग्रदृत 


न्यायपूर्ण और मानवीय समाज की इतने ब्यौरेवार 
ढंग से तैयार की गयी परियोजनाएं क्‍यों अमल में न 
आने योग्य, मूलतः: यूटोपियाई निकलीं ? इसका कारण 
यह था कि समाजवाद और उसमें संक्रमण के बारे में 
सेंट-सिमोन , फ़ुरिये और ओवेन के विचार मेधावी 
होने के बावजूद कल्पना मात्र थे न कि वैज्ञानिक निष्कर्ष 
जो कलपनाओं के मुकाबले में हमेशा जांचे-परखे जा 
चुके होते हैं, अभिपुष्ट और प्रमाणित किये जा चुके 
होते हैं। विज्ञान वास्तविक तथ्यों, प्रक्रियाओं यानी 
वास्तविक जीवन का ही अध्ययन करता है, जबकि 
यूटोपिया कुछ व्यक्तियों की कल्पना का फल है। उनके 
बीच मौलिक अंतर का यही कारण है। लेकिन तब 
प्रन्‍न उठता है कि क्‍यों यूटोपियाई समाजवाद वैज्ञानिक 
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समाजवाद के विचारधारात्मक आधार , उसके आरंभ- 
बिंदु का काम करता है? यह इस बात से स्पष्ट हो 
जाता है कि यूटोपियाई समाजवादियों ने जिन प्रश्नों 
को पेश और अंशतः हल किया था, उउन्हें वैज्ञानिक 
कम्युनिज़्म के सिद्धांत ने ग्रहण किया।* 
यूटोपियाई समाजवादियों की क्‍या उपलब्धियां हैं? 
पहली , यूटोपियाई समाजवादियों ने बुर्जुआ प्रणाली 
की तीब्र, निर्मम आलोचना करके उसके स्थान पर 
न्यायपूर्ण समाजवादी समाज कायम करने की आवश्यक- 
ता संबंधी प्रश्न पेश करके मानवजाति की सेवा की। 
अपनी रचनाओं के माध्यम से उन्होंने जनसाधारण के 
बीच समाजवाद के विचारों का व्यापक प्रचार किया 
और इस तरह इस बात के लिए ज़मीन तैयार की कि 
समाजवादी निर्माण का वैज्ञानिक सिद्धांत अल्प ऐतिहा- 
सिक काल में लोगों के दिल-दिमागों में घर कर ले। 
दूसरी , यूटोपियाई समाजवादियों ने समाजवादी और 
कम्युनिस्ट समाज के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को पहले 
ही देख लिया था, जिन्हें वैज्ञानिक कम्युनिज़्म के संस्था- 
पकों मार्क्स और एंगेल्स ने ग्रहण किया। उन्होंने यूटो- 
पियाई समाजवाद की इस विशिष्टता का उच्च मूल्यांकन 
किया। एंगेल्स ने लिखा: “ जर्मन सैद्धांतिक समाजवाद 
यह कभी नहीं भूलेगा कि वह सेंट-सिमोन , फ़्रिये 


* “ वैज्ञानिक समाजवाद ”' और वैज्ञानिक कम्युनिज़्म ” का 
अर्थ एक ही है: समाजवांदी समाज के निर्माण और कम्युनिज्ष्म 
में क्रमशः संक्रमण के मार्गों के बारे में वैज्ञानिक सिद्धांत । 
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और ओवेन के, उन तीन आदमियों के कंधों के सहारे 
टिका हुआ है जो अपनी समस्त काल्पनिक धारणाओं 
के, और अपने समस्त कल्पनावाद के बावजूद सभी 
यूगों के सबसे महान विचारकों में हैं, जिनकी प्रतिभा 
ने ऐसी अनेकानेक बातों का पूर्वानुमान किया था, 
जिनकी सत्यता को आज हम वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित 
कर रहे हैं। * 

यूटोपियाई समाजवादियों ने यह ठीक ही उल्लेख 
किया कि लोगों की आर्थिक असमानता का कारण 
उत्पादन साधनों पर निजी स्वामित्व के अस्तित्व में 
निहित है। इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि नया, 
त्यायपूर्ण समाज उत्पादन साधनों पर सामाजिक 
स्वामित्व पर आधारित होना चाहिए। इसके अलावा 
सेंट-सिमोन ने एक संयुक्त, केंद्रीयकृत अर्थव्यवस्था के 
संगठन और आर्थिक नियोजन की आवश्यकता के बारे 
में बहुत सही विचार पेश किये। 

श्रम की समस्याओं पर यूटोपियाई समाजवादियों ने 
बड़ा ध्यान दिया। उन्होंने परजीविता और निकम्मेपन 
की आलोचना की और समाज के हरेक नागरिक के 
मुख्य कर्तव्य के रूप में श्रम के बारे में प्रस्थापना पेश 
की। श्रम के हेर-फेर की संभावना, श्रम के रचनात्मक 
कार्यकलाप में , मनुष्य की जीवंत आवश्यकता में बदलाव 


* फ्रे> एंगेल्स, “जर्मनी में किसान युद्ध ” की भूमिका , 
का० मार्क्स, फ्रे० एंगेल्स, संकलित रचनाएं, तीन खंडों में , खंड 
२. भाग १, प्रगति प्रकाशन , मास्को , १६९७७ , पृ० २२७। 
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की आवश्यकता के बारे में उनके विचार बहुत 
दिलचस्प थे। 

वितरण के बारे में भी उनकी प्रस्थापनाएं कम महत्व- 
पूर्ण नहीं हैं। आखिरकार , भौतिक और आत्मिक संपदाओं 
के वितरण का सिद्धांत लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण 
भूमिका अदा करता है, उनकी खुशहाली निश्चित 
करता है और उत्पादन के आगे विकास पर बड़ा प्रभाव 
डालता है। सेंट-सिमोत और उनके अनुयायियों ने 
वितरण का मानवीय और न्यायोचित सिद्धांत “ प्रत्येक 
से उसकी योग्यतानुसार , प्रत्येक को उसके श्रमानुसार 
पेश किया, जिसका आजकल सभी समाजवादी देझ्षों 
में कार्याव्ववन किया जा रहा है। 

वैज्ञानिक कम्युनिज़्म के सिद्धांत में यूटोपियाई समाज- 
वादियों के बहुत-से अन्य विचार - पुरुषों के साथ 
नारियों के अधिकारों की समानता, बच्चों का सामा- 
जिक पालन-पोषण , नगर और देहात के बीच अंतरों 
का उन्मूलन - भी अंगीभूत हैं। 

प्रत्येक व्यक्ति के चहुंमुखी और सामंजस्यपूर्ण विकास 
के लिए परिस्थितियों के निर्माण की आवद्यकता -के 
बारे में उनका विचार खास तौर से मूल्यवान है। यह 
गहन मानवतावादी विचार वैज्ञानिक कम्युनिज़्म के 
सिद्धांत में साकार हुआ है और समाजवादी देशों में 
नये समाज के निर्माण में सफलताओं के साथ-साथ 
कार्यान्वित हो रहा है। 

तीसरी , यूटोपियाई समाजवाद की मानवजाति की 
एक और सेवा उल्लेखनीय है। 
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सेंट-सिमोन , फ़ुरिये और ओवेन के विचार यूटोपि- 
याई समाजवाद के चरमोत्कर्ष हैं। लेकिन इसके साथ 
ही , यह भी साफ़ तौर पर प्रकट हुआ कि उनके विचारों 
को अमली जामा पहनाने की लाख कोशिशों के बावजूद 
उन्हें व्यवहार में कार्यान्वित नहीं किया जा सकता। 
व्यवहार सत्य की कसौटी, किसी भी सिद्धांत की वैज्ञा- 
निकता की कसौटी है। वह सभी सामाजिक सिद्धांतों 
की अंतिम निर्णायक कसौटी है। अतः यूटोपियाई 
समाजवादियों की परियोजनाओं के व्यावहारिक कार्यान्वयन 
की असंभावना ने यह प्रमाणित कर दिया कि वे सैद्धां- 
तिक रूप से गलत, निराधार थीं। 

यूटोपियाई समाजवाद वह “मर्ज था, जिससे 
मानवजाति को पीड़ित होना ही था, ताकि समाज के 
विकास के नियमों और उसके कायापलट के तरीकों 
की यथार्थवादी , वैज्ञानिक समझ पर पहुंचा जा सके। 
अगर यूटोपियाई समाजवादियों का अनुभव न होता, 
तो पुनः लोगों में दुनिया को शांतिपूर्ण ढंग से, न्याय 
के विचारों के उपदेश और प्रचार के माध्यम से बदलने 
की इच्छा प्रकट होती। उनके उदाहरण ने विद्वासप्रद 
ढंग से दिखला दिया कि नये जीवन में संक्रमण के 
लिए एक मूलतः: भिन्‍न रास्ते की तलाश करना आवश्यक 
है। अतः यूटोपियाई समाजवाद समाजवादी विचार के 
विकास में एक आवश्यक अवस्था था। उसने नये 
सिद्धांत के विकास की ज़मीन तैयार करने में सकारात्मक 
भूमिका अदा की। इसीलिए प्रगतिशील लोग इन असा- 
धारण समाजवादी चिंतकों का सुखमय जीवन में संक्रमण 
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के मार्गों की खोज करने के प्रयासों के लिए, इस 
कंटकाकीर्ण रास्ते पर उनके द्वारा भेली गयी यातनाओं 
और कष्टों के लिए गहन आदर करते हैं। 

१६वीं सदी में यूटोपियाई समाजवादियों के विचार न 
केवल यूरोप में, बल्कि अन्य महाद्वीपों में भी फैल 
गये। इस प्रकार, लैटिन अमरीकी देशों में लोग उन्हें 
जान गये और उन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए जनगण 
के संघर्ष को प्रभावित किया। 

यूरोप, अमरीका, एशिया और अफ्रीका में यूटो- 
पियाई समाजवाद और जनवाद के विचारों ने सारी दुनिया 
में मार्क्सवाद के प्रचार के लिए ज़मीन तैयार की। 


वे क्‍यों यूटोपियाई थे? 


यूटोपियाई समाजवाद की ऐतिहासिक सीमितता 
विशिष्टतः किन चीजों में प्रकट हुई ? 

यूटोपियाई समाजवादियों ने बुर्जआ व्यवस्था की 
आलोचना तो की, लेकिन वे अत्यंत मुख्य चीज़ - 
पूंजीवादी समाज के कार्यकलाप और विकास के नियमों 
अर्थात उसका अंत लानेवाले अंतर्विरोधों - को प्रकट 
नहीं कर सके। वे केवल उनकी अभिव्यक्तियां ही देख 
पाये। इस चीज़ को हम एक उदाहरण से स्पष्ट करेंगे। 
गहरी, जल से भरी नदी के तल में प्रचंड धाराएं 
चलती हैं। उनका अनुमान हम सतह पर भंवरों से ही 
कर सकते हैं, जिनमें भाग, पत्तियां और टहनियां 
खिंच आती हैं। 
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यूटोपियाई समाजवादी भी पूंजीवाद के ऊपरी पहलू 
को ही देख सके। वे उत्पादन की बुर्जुआ पद्धति के 
वास्तविक दोषों को नहीं प्रकट कर सके, उस सच्ची 
शक्ति को नहीं देख सके जो पूंजीवाद का उन्मूलन 
करके नये, न्यायोचित समाज का निर्माण करने में 
सक्षम है। सर्वहारा वर्ग का तब उदय ही हो रहा था 
और वह स्वतंत्र राजनीतिक कार्रवाई करने में समर्थ 
नहीं था। इसी वजह से यूटोपियाई समाजवादियों ने 
मेहनतकशों को कष्ट-मुसीबतों और अत्याचार से पीड़ित 
जनसमुदाय के रूप में देखा, जिसकी सहायता बाहर 
से ही प्रबुद्ध लोगों द्वारा की जा सकती है। न ही वे 
नये समाज का सच्चा मार्ग -क्रांतिकारी संघर्ष और 
समाजवादी क्रांति का मार्ग-पा सके। उन्होंने अपनी 
मुख्य आशाएं अपने विचारों के प्रसार, उपदेश और 
प्रचार पर लगा रखी थीं। उनके लिए लाज़िमी था 
कि नये समाज के तत्वों को खुद अपने दिमागों में से 
निकालें , क्योंकि उस समय तक पुराने समाज के भीतर 
नये समाज के तत्व सामान्यतया दृष्टिगोचर नहीं हुए 
थे। * 

समाजवाद में संक्रमण के सही रास्तों, भावी समाज 
के नियमों की खोज केवल तभी की जा सकती है, 
जब बुर्जा समाज के अंतर्विरोधों का ज्ञान हो गया हो। 
चूंकि यूटोपियाई समाजवादियों को ये अंतर्विरोध नहीं 


* फ्रे० एंगेल्स , ड्यूहरिंग मत-खंडन ', प्रगति प्रकाशन , मास्को , 
१६८० , पृ० ४२३। 


मालूम हो सके, इसलिए वे अन्य प्रश्नों का वैज्ञानिक 
विश्लेषण नहीं कर सके। 

यूटोपियाई समाजवाद की सीमितता का क्‍या कारण 
है? वह तत्कालीन वस्तुगत परिस्थितियों में निहित 
है। सिद्धांत हमेशा इस या उस रूप में व्यवहार को 
प्रतिबंबित करता है। चूंकि सामाजिक जीवन उस 
समय समाजवाद में संक्रमण के लिए परिपक्व नहीं 
हुआ था, इसलिए उसने अनिवार्यतः अपरिपक्व समाज- 
वादी अवधारणाओं को जन्म दिया। यूटोपियाई समाज- 
वाद के अध्ययन से कौनसे निष्कर्ष निकाले जा सकते 
हैं? उसे जानना क्‍यों आवश्यक है? 

पहला , यूटोपियाई समाजवाद का अध्ययन दिखाता 
है कि विभिन्‍न देशों के सर्वोत्तम मेधावियों ने न्यायपूर्ण 
समाज की स्थापना करने के लिए बहुत पहले प्रयास 
किया। अतः वास्तविक समाजवाद इतिहास में सांयो- 
गिक परिघटना नहीं, बल्कि कार्यरूप में परिणत हो 
चुका मानवजाति का युग-युग पुराना स्वप्न है। 

दूसरा , यूटोपियाई समाजवाद का जन्म अपरिपक्व 
पुंजीवादी संबंधों के कारण हुआ था। लेकिन सभी ही 
देशों में ऐसे संबंध विगत की वस्तु नहीं बने हैं, आज 
भी ऐसे देशों और जनगण की संख्या कम नहीं है, 
जो ऐतिहासिक विकास की लगभग वैसी ही अवस्था 
में हैं। इसीलिए यूटोपियाई समाजवादियों के सिद्धांतों 
से मिलते-जुलते सिद्धांत दुनिया के विभिन्‍न भागों 
में प्रकट होते रहते हैं। अतः यूटोपियाई समाजवाद 
का ज्ञान हमारे ज़माने की वैचारिक प्रवृत्तियों को बेहतर 


३० 


ढंग से समभने, पहली दृष्टि में नये प्रतीत होनेवाले 
लेकिन वस्तुत: पुराने और समय की कसौटी पर न 
उतरनेवाले सिद्धांतों का सही मूल्यांकन करने में समर्थ 
बनाता है। 

तीसरा , बुर्जा सिद्धांकार समाजवाद के सिद्धांत 
और व्यवहार को बदनाम करने की कोशिश करते 
रहे हैं। इस उद्देश्य से वे समाजवादी विचार के इतिहास 
को तोड़ते-मरोड़ते और भूठलाते हैं। पूंजीवाद के रक्षक 
यूटोपियाई समाजवाद के सबसे क्षीण पहलुओं को चुनते 
हैं और उन्हें तोड़-मरोड़कर वैज्ञानिक कम्युनिज़्म के 
तद्रप बताते हैं। इस प्रकार , बुर्जुआ प्रचार अक्सर कम्यु- 
निसटों पर इस बात का दोष लगाता है कि वे ऐसी 
प्रणाली की स्थापना करते हैं जिसमें सब कुछ - लोगों 
के घर-मकान , वस्त्र , खाद्य-पदार्थ , आवश्यकताएं , रुचि- 
यां और इच्छाएं-एक जैसा होगा। इस समाज में 
सभी लोग, वह दावा करता है, इस तरह एक जैसे 
होंगे जैसे कि बांबियों में चीटियां। समाजवादी समाज 
में लोगों के बारे में ऐसी धारणाओं से अधिक भश्रांत 
धारणाएं नहीं हो सकतीं। वस्तुत: वास्तविक समाज- 
वाद की परिस्थितियों में ही हर व्यक्ति को अपनी 
क्षमताओं , रुभानों , प्रतिभाओं के विकास के लिए, 
अपने व्यक्तित्व की अभिव्यंजना के लिए व्यापक संभा- 
वनाएं मिलती हैं। और ठीक इसी चीज़ के बारे में 
तो पहले समाजवादी स्वप्न देखा करते थे। अतः यूटो- 
पियाई समाजवाद का ज्ञान नयी प्रणाली के बारे में 
भूठ तथा निंदा का पर्दाफ़ाश करने में मदद करता 
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है, जिनका असली उद्देश्य समाजवादी विचारों को 
बदनाम करना ही है। 

चौथा , यूटोपियाई समाजवाद से परिचय न केवल 
उसके और वैज्ञानिक कम्युनिज़्म के बीच संबंध को 
देखने , बल्कि उनके बीच मौलिक अंतर को समभने 
में भी सहायता करता है। पूर्वोक्त एक स्वप्न, एक 
कल्पना है, जबकि अंत्योक्त एक वैज्ञानिक सिद्धांत है, 
जिसे आजकल दुनिया के विभिन्‍न देशों में अमली जामा 
पहनाया जा रहा है। 

समाजवाद यूटोपिया से विज्ञान कैसे बना? अगले 
अध्याय में इसकी चर्चा की जायेगी। 


अध्याय २ 


वेज्ञानिक कम्युनिज़्म के 
सिद्धांत का निर्माण 


पूर्ववर्ती समाजवादी सिद्धांतों ने वैज्ञानिक कम्यु- 
निज़््म की उत्पत्ति का पथ तैयार किया। फिर 
भी , इस सिद्धांत का जन्म स्वयं सामाजिक यथार्थ- 
ता की आवश्यकताओं के फलस्वरूप हुआ। 
वे कौनसी परिस्थितियां थीं, जिन्होंने इस विज्ञान 
को जन्म दिया? 

वैज्ञानिक कम्युनिज़्म का सिद्धांत १९वीं सदी 
के मध्य में उत्पन्न हुआ। उस समय तक पूंजीवाद 
कुछ पश्चिम यूरोपीय देशों में अपने विकास के उच्च 
स्तर पर पहुंच गया था। इसके साथ ही उसके 
आंतरिक अंतर्विरोध भी विकसित हो गये और 
सर्वहारा वर्ग तथा बुर्जाआ वर्ग के बीच संघर्ष 
तीत्र हो गया। ऐतिहासिक मंच पर एक नयी, 
सक्रिय शक्ति के रूप में मजदूर वर्ग का पदार्पण हुआ, 
जिसने फ्रांस में लियों के मज़दूरों के विद्रोह , 
इंगलैंड में चार्टिस्ट आंदोलन, जर्मनी में सिले- 
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शियाई बुनकरों की हड़तालों और अन्य सामाजिक 
आंदोलनों से अपने आगमन की घोषणा की। बुर्जुआ 
वर्ग के विरुद्ध सर्वहारा वर्ग का क्रांतिकारी संघर्ष सभी 
देशों में अधिकाधिक अनम्य और व्यापक होता गया 
और इस संघर्ष को ध्यान में रखे बिना समकालीन 
यथार्थताओं का अध्ययन करना, भविष्य के बारे में, 
नये समाज की परियोजनाओं के निर्माण के बारे में 
सोचना असंभव था। तत्कालीन मज़दूर आंदोलन ने घटना- 
क्रम के प्रति रुख में परिवर्तन को आवश्यक बना दिया। 

बुर्जआ वर्ग को सामाजिक जीवन के केवल उसी ज्ञान 
की आवश्यकता होती है जो उसे मुनाफ़ा दे, मुक्त 
उद्यम को सुनिश्चित करे और वर्ग-प्रभुत्त को मज़बूत 
बनाये। बुर्जआ वर्ग के विपरीत सर्वहारा वर्ग की दिल- 
चस्पी संपूर्ण सामाजिक जीवन के , समाज की क्रियाविधि 
और विकास के नियमों के गहन ज्ञान में होती है। 
ऐसा क्‍यों ? क्‍योंकि सर्वहारा वर्ग का जीवन समाज के 
सभी क्षेत्रों से जुड़ा होता है। वह सामाजिक विकास 
की प्रगतिशील प्रवृत्तियों का प्रवक्ता है। अपने को 
मुक्त करने के लिए उसे केवल अपने ही बारे में वैज्ञा- 
निक रूप से प्रामाणिक ज्ञान की ज़रूरत नहीं होती, 
बल्कि उसे बुर्जा समाज पर भ्रांतिहीन ढंग से, संजी- 
दगी से दृष्टिपात करना , उसे समभना चाहिए। आखिर- 
कार , पूंजीवाद मानवजाति के विकास में एक सामा- 
जिक सोपान ही तो है। अतः उसे समभने , उस पर 
काबू पाने के लिए मानवजाति के विकास के संपूर्ण 
इतिहास को समभना ज़रूरी है। 
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इस तरह , समाज के विकास के नियमों का वैज्ञानिक 
ज्ञान सर्वहारा वर्ग की जीवंत आवश्यकता है। वैज्ञानिक 
ज्ञान के बिना वह अपनी जीवन परिस्थितियों को बेहतर 
बनाने के लिए, अपनी मौलिक आवश्यकताओं की 
संतुष्टि के लिए सफलतापूर्वक संघर्ष नहीं कर सकता। 
मेहनतकशों को एक शक्तिशाली आत्मिक अस्त्र के 
रूप में एक वैज्ञानिक सिद्धांत की जरूरत होती है। 
ऐसा ही अस्त्र मार्क्स और एंगेल्स ने गढ़ा। उन्होंने 
समाजवाद को एक स्वप्न, यूटोपिया से एक विज्ञान 
में बदल दिया और इस तरह सर्वहारा वर्ग को लैस 
किया । 

यह कायापलट कैसे हुआ ? पूर्ववर्ती दार्शनिक , 
आर्थिक और सामाजिक सिद्धांतों का मेहनतकश जनसा- 
धारण के दृष्टिकोण से आलोचनात्मक मूल्यांकन करते 
हुए मार्क्स और एंगेल्स ने अनेकानेक महत्वपूर्ण खोजें 
कीं, जिनमें सर्वप्रथम इतिहास का भौतिकवादी दृष्टिकोण 
और बेशी मूल्य के नियम की खोज सम्मिलित हैं। 


यूटोपिया से विज्ञान तक 


इतिहास का भौतिकवादी दृष्टिकोण। मार्क्स और 
एंगेल्स से पहले सभी चिंतकों ने इतिहास के प्रति 
प्रत्ययवादी दृष्टिकोण अपनाया। विचारों और सिद्धांतों 
में. मानव चेतना में ही उन्होंने सामाजिक विकास की 
मुख्य शक्ति देखी। अतः उनके अनुसार , नये सिद्धांत , 
ज्ञान-प्रसार , आदि सामाजिक प्रगति को आगे बढ़ाते 
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हैं। कुछ दार्शनिकों ने विकास की नयी अवस्थाओं में 
मानवजाति के संक्रमण को धार्मिक परिवर्तनों से जोड़ा, 
कुछ ने कलात्मक और शेष ने वैज्ञानिक परिवर्तनों से 
जोड़ा। इस सिलसिले में उन्होंने ऐसे तर्क किया। 

सामाजिक वातावरण , मनुष्य की जीवन परिस्थि- 
तियां तय करती हैं कि वह अच्छा है या बुरा। इसलिए 
मनुष्य को सुधारने का तरीका उसकी जीवन परिस्थि- 
तियों को बदलने में निहित है। यह बहुत सही है, 
लेकिन वातावरण में, मनुष्य की जीवन परिस्थितियों 
में बदलाव किस बात पर निर्भर करता है? प्रत्ययवा- 
दियों के विचार में, वह श्रेष्ठ व्यक्तियों - राजाओं , 
सेनापतियों, राजनेताओं और चिंतकों-के विचारों , 
संकल्प, चेतना, मानवीयता और शैक्षिक स्तर पर 
निर्भर करता है। पर क्या ये लोग स्वयं दुनिया को 
बदल सकते हैं ” मार्क्स और एंगेल्स के पहले कोई भी 
चिंतक इन महत्वपूर्ण प्रश्नों का सही, विज्ञानसम्मत 
उत्तर नहीं दे सका। 

इतिहास की अपनी प्रत्ययवादी अवधारणा से 
पूर्व-मार्सवादी चिंतकों ने निष्कर्ष निकाला कि 
नये विचारों और शिक्षा के प्रसार से समाज को 
बदला जा सकता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार , चिंतकों 
की तर्कबुद्धि को विद्यमान प्रणाली की त्रुटियों को दूर 
करना , एक नयी, अधिक परिष्कृत प्रणाली की खोज 
करना और प्रचार तथा यथासंभव ठोस उदाहरणों 
के माध्यम से उसे समाज में घर कराना चाहिए। 

यूटोपियाई समाजवादी सामाजिक जीवन की अपनी 
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अवधारणा की दृष्टि से प्रत्ययवादी थे। यह उनके 
सिद्धांतों की अंतर्वस्तु में भी और सामाजिक जीवन 
में परिवर्तन लाने की उनके द्वारा सुभायी विधियों 
में भी प्रतिबिंबित हुआ। प्रत्ययवाद अनिवार्यतः यूटो- 
पियावाद की ओर ले जाता है। अतः सामाजिक विकास 
की गलत व्याख्या से बचने के लिए भौतिकवाद से 
लैस होना जरूरी है। उसका सारतत्व किस बात में है ? 

मार्क्स और एंगेल्स ने न केवल प्राकृतिक परिघटनाओं 
के प्रति, बल्कि मुख्यतः सामाजिक जीवन की यथार्थ- 
ताओं के प्रति भी भौतिकवादी दृष्टिकोण अपनाया। 
इनका विश्लेषण करने में उन्होंने आजीविका के साधन 
प्राप्त करने की विधियों को अपना आधार बनाया। 
खाद्य पदार्थ, वस्त्र, जूते का उत्पादन करने में , घर , 
प्रतिष्ठान, आदि बनाने में लोग श्रम के विभिन्‍न 
औज़ारों, भौतिक और तकनीकी साधनों का इस्तेमाल 
करते हैं। इनके विकास का स्तर अंतिम विश्लेषण में 
काल विशेष की विशिष्टताओं को निर्धारित करता 
है। मार्क्स ने उल्लेख किया कि एक काल का दूसरे 
काल से अंतर इस बात से नहीं प्रकट होता कि क्‍या 
उत्पादित किया जाता है, बल्कि इस बात से कि श्रम 
के किन औज़ारों से आजीविका के साधन पैदा किये 
जाते हैं। इसके अनुसार लोग निश्चित उत्पादन संबंधों 
की प्रणाली में प्रवेश करते हैं। अपनी बारी में उत्पादन 
संबंध राजनीतिक प्रणाली, सामाजिक-वर्गीय संरचना 
और समाज के आत्मिक जीवन की विदशिष्टताएं निर्धारित 
करते हैं। 
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इतिहास की भौतिकवादी अवधारणा ने दिखाया कि 
समाज का विकास विचारों, सिद्धांतों, चेतना के 
आधार पर नहीं होता, जैसा कि प्रत्ययवादियों ने 
माना, बल्कि भौतिक संपदा की उत्पादन पद्धति के 
आधार पर होता है, जो उत्पादक शक्तियों और उत्पा- 
दन संबंधों से बनती है। उत्पादन संबंधों का स्वरूप 
उत्पादक शक्तियों के विकास स्तर के अनुरूप होता है, 
उत्पादन संबंध ही सामाजिक जीवन के अच्य क्षेत्रों की 
विशिष्टताओं को निर्धारित करते हैं। 

इतिहास की भौतिकवादी अवधारणा से क्‍या मुख्य 
निष्कर्ष निकलता है ? यह कि विद्यमान प्रणाली को बदलने 
के लिए सामाजिक जीवन का आधार - भौतिक संपदा 
की उत्पादन पद्धति के अंग के रूप में उत्पादन संबंधों 
का स्वरूप - बदलना आवश्यक है। उत्पादन साधनों 
पर निजी स्वामित्व के स्थान पर सार्वजनिक स्वामित्व 
कायम करने के लिए उत्पादक शक्तियां परिपक्व हुई 
हैं या नहीं इस प्रश्न का उत्तर एक और विज्ञान - 
राजनीतिक अर्थशास्त्र - देता है। 

भौतिकवादी दर्शन सामाजिक जीवन के उस क्ष्षेत्र 
को दिखाता है, जिसमें नयी सामाजिक प्रणाली में 
संक्ररण की आवश्यकता और संभावना प्रकट होती है। 
प्रत्ययवाद के विपरीत उसने सामाजिक जीवन के रूपां- 
तरण की विधियों की खोज को सही दिशा दी। अब 
कार्यभार था आर्थिक क्षेत्र - बुर्जआ समाज में उत्पादक 
शक्तियों और उत्पादन संबंधों-का ठोस विश्लेषण 
करना। आवश्यकता यूटोपियाई समाजवादियों के ढंग 
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से सामाजिक प्रणालियों के मनमाने निर्माण की नहीं, 
वल्कि यथार्थता का अध्ययन करने की थी। इस कार्यभार 
को पूरा करने के काम को दर्शन ने राजनीतिक अर्थ- 
घास्त्र को सौंप दिया। 

इतिहास की भौतिकवादी अवधारणा की खोज की 
भांति ही इस कार्यभार को भी मार्क्स ने तेजस्वी ढंग 
से हल कर दिया। उन्होंने पूंजीवादी उत्पादन पद्धति के मूल 
नियम की खोज की। अपनी कृति पूंजी को, जिसमें इस 
नियम को सूत्रित और सर्वतोमुखी ढंग से पुष्ट किया गया , 
मार्क्स ने अपने संपूर्ण जीवन के कार्य के रूप में माना। 
इसका पहला खंड १८६७ में मार्क्स के जीवन काल 
में ही प्रकाशित किया गया था और तीन अन्य खंड 
उनकी मृत्यु के बाद एंगेल्स द्वारा तैयार और प्रकाशित 
किये गये थे। 

बेशी मूल्य के नियम की खोज। बेशी मूल्य का 
नियम बुर्जा समाज के विकास का मुख्य नियम है। 
मार्क्स ने लिखा: “ बेशी मूल्य का उत्पादन इस प्रणाली 
का निरपेक्ष नियम है।  * यह पूंजीवादी शोषण के सार , 
बुर्जआ वर्ग और सर्वहारा वर्ग के मौलिक हितों के 
वैपरीत्य और बेमेलपन को व्यक्त कर देता है। 

पूंजीपति मज़दूर को उजरत पर लेता है, मज़दूर 
अपना श्रम पूंजीपति को बेचता है। यह सौदा दोनों 
पक्षों के लिए समानाधिकारपूर्ण दिखलायी देता है: 
उनके बीच वैसी कोई निजी निर्भरता नहीं है, जैसी कि 


* का० मार्क्स, पूंजी , खंड १, १८६७। 
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सामंतवाद के तहत थी। लेकिन यह औपचारिक समानता 
गहन सामाजिक और आर्थिक असमानता को छिपाने 
के लिए मात्र एक आवरण है। 

पहले तो , मज़दूर अपना श्रम बेचने के लिए मजबूर 
होता है, अन्यथा वह जिंदा नहीं रह सकता। आखिर- 
कार, उत्पादन साधन, जिनके बिना वह श्रम नहीं 
कर सकता, पूंजीपति की संपत्ति होते हैं। दूसरे , उजरती 
मजदूरों का कार्य-दिवस दो हिस्सों - आवश्यक समय 
और बेशी समय में बंटा होता है। आवश्यक समय के 
दौरान मज़दूर आवश्यक उत्पाद का उत्पादन करता है, 
जिसका मूल्य श्रम-शक्ति के मूल्य के बराबर होता है। 
बेशी समय में वह बेशी उत्पाद का उत्पादन करता है, 
जिसका मूल्य श्रम-शक्ति के मूल्य से अधिक होता है 
और जो बेशी मूल्य कहलाता है। यह उत्पाद, जिसे 
पूंजीपति मुफ्त में हस्तगत कर लेता है, बेशी उत्पाद 
या मुनाफ़ा बनाता है। 

अधिक से अधिक मुनाफ़ा कमाने का प्रयास करते 
हुए पूंजीपति मजदूरों के शोषण को तेज़ करता 
जाता है। वह इसे तरह-तरह से करता है। सबसे 
सरल तरीका कार्य-दिवस को बढ़ाना है। कार्य-दिवस 
जितना ही लंबा होगा, पूंजीपति द्वारा हस्तगत बेशी 
उत्पाद उतना ही ज़्यादा होगा। परंतु कार्य-दिवस की 
बढ़ोतरी की स्वाभाविक सीमाएं होती हैं - मजदूर 
को खाने, सोने, आराम करने, आदि की ज़रूरत 
होती है। अगर आज वह शक्तिलाभ नहीं करता, 
तो अगले दिन वह कल के मुकाबले में कम उत्पादन 


है ० 


करेगा। इसके अलावा, सामाजिक आंदोलन के प्रारं- 
भिक दिनों से ही मजदूर कार्य-दिवस को घटाने के 
लिए अनम्य संघर्ष चलाते रहे हैं और बुर्जुआ राज्य 
इस दिशा में कानूनी कदम उठाने हेतु बाध्य भी हुआ 
था। इसीलिए पूंजीपति अधिकतम मुनाफ़े कमाने के 
लिए एक दूसरी, अधिक कारगर विधि का इस्तेमाल 
करते हैं: वे श्रम-शक्ति के मूल्य को बाकायदा कम 
करने की कोशिश करते हैं। श्रम-शक्ति का मूल्य जितना 
ही कम होगा, एक ही कार्यदिवस में पूंजीपति द्वारा 
हस्तगत बेशी मूल्य उतना ही अधिक होगा। 

पर श्रम-शक्ति के मूल्य को कैसे कम किया जा 
सकता है? यह मालों को सस्ता करके किया जा सकता 
है, जो अपनी बारी में श्रम उत्पादिता को निरंतर 
बढ़ा करके , नयी मशीनों और प्रविधि का प्रयोग करके , 
मज़दूरों के श्रम को सघन बना करके प्राप्त किया जाता 
है। इस तरह, अपने लोलुप उद्देश्यों को प्राप्त करने 
यानी अधिक से अधिक मुनाफ़ा पाने के चक्कर में 
पूंजीपति उत्पादन का परिष्कार और विकास करने के 
लिए विवश होता है। लेकिन इसका नतीजा क्‍या 
होता है? 

पहले तो , श्रम पर पूंजी का, मेहनतकशों पर शोषक 
का प्रभुत्व बढ़ता जाता है। मजदूरों की मांग घट जाती 
है, जिसके फलस्वरूप औद्योगिक रिजर्व - बेरोजगारों 
की फ़ौज-बनता है। पूंजी को इसकी दो कारणों 
से बड़ी आवश्यकता होती है। चूंकि पूंजीवाद के तहत 
उत्पादन स्वतःस्फूर्त ढंग से विकसित होता है, उतार- 


ढ़ 


चढ़ाव की अवधियों से गुज़रता है, इसलिए मजदूरों 
की मांग बदलती रहती है। मंदी के दौरान बेरोजगारों 
की फ़ौज अपरिमित रूप से बढ़ जाती है। जब उत्पादन 
पुनः बढ़ने लगता है तो वह उस आवश्यक रिजर्व का 
काम करती है, जिससे अतिरिक्त मजदूरों की भरती 
की जाती है। इसके अलावा, बेरोज़गारों की मौजूदगी 
पूंजीपतियों को रोज़गारप्राप्त मज़दूरों का शोषण करने , 
उन्हें उत्पादन के स्थान पर निरंतर भयपूर्ण अवस्था 
में रखने और इस प्रकार मालिकों के खिलाफ़ उनके 
संघर्ष को दुर्बल बनाने में सहायता करती है। अत्यु- 
त्पादन के निरंतर संकट, मुद्रास्फीति, कीमत वृद्धि 
और अर्थव्यवस्था का सैन्यीकरण पूंजीवादी उत्पादन 
प्रणाली के विकास के अनिवार्य परिणाम हैं। 

पर मार्क्स ने अपने को पूंजीवादी उत्पादन पद्धति 
की प्रतिक्रियावादी प्रवृत्तियों को दिखाने तक ही सीमित 
नहीं रखा, बल्कि उन्होंने उसकी कतिपय प्रगतिशील 
प्रवृत्तियों को भी प्रकट किया। जैसे-जैसे उत्पादन के 
संकेंद्र; और केंद्रीयकरण , श्रम के सहकारी उत्पादन 
के विकास और वैज्ञानिक उपलब्धियों के सचेतन विकास 
की प्रक्रियाएं तेज़ होती जाती हैं, वैसे-वैसे उत्पादन 
साधनों पर निजी स्वामित्व के साथ उनका अंतर्विरोध 
बढ़ता जाता है। वे अलग-अलग व्यक्तियों के बजाय 
संपूर्ण समाज के हितार्थ सामाजिक उत्पादन के विकास 
तथा संचालन की अनम्यतापूर्वक मांग करती हैं। 
लेकिन यह अमल में केवल तभी लाया जा सकता है 
जब उत्पादन साधन संपूर्ण समाज की संपत्ति बन जायें। 


डर 


' पूंजी में मार्क्स ने दिखाया कि कैसे बुर्जाा समाज 
के अंतर्निहित नियमों के आधार पर उसकी क्रियाविधि 
उसके विकास तथा निषेध की ओर ले जाती है। 
अतः पूंजीवाद के स्थान पर समाजवाद कायम करने 
की आवश्यकता एक कपोल-कल्पना नहीं, बल्कि पूंजी- 
वादी उत्पादन प्रणाली के विकास द्वारा उत्पन्न आव- 
व्यकता है। पूंजीवादी उत्पादन पद्धति के इस नियम 
की खोज करके मार्क्स ने पूंजीवाद से समाजवाद में 
संक्रण की आवश्यकता और संभावना की आर्थिक 
रूप से पुष्टि की। 

परंतु पूंजीवाद के अनिवार्य पतन के बारे में निष्कर्ष 
का यह अर्थ नहीं है कि वह अपने आप, स्वतःस्फूर्त 
ढंग से लुप्त हो जायेगा। उसके खात्मे के लिए एक 
विशिष्ट सामाजिक शक्ति और उस शक्ति के सक्रिय 
कार्यकललाप की ज़रूरत होती है। विद्यमान वर्गों में 
कौनसा वर्ग इस शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है? 
शोषण , कंगाली और अधिकारहीनता के उन्मूलन के 
लिए क्‍या किया जाना चाहिए ? नये और न्यायोचित 
समाज के निर्माण का मार्ग क्‍या है? 

जीवन, मेहनतकश जनसाधारण के संघर्ष ने इन 
प्रश्नों के उत्तरों की अनम्यतापूर्वक मांग की। यूटोपियाई 
समाजवाद उनके उत्तर न दे सका। मार्क्स और एंगेल्स 
ने ही इतिहास की भौतिकवादी अवधारणा तथा बेशी 
मूल्य के नियम के आधार पर इन प्रश्नों का विज्ञान- 
सम्मत हल प्रस्तुत किया और इस तरह समाजवाद 
के बारे में शिक्षा को स्वप्न से एक ऐसे विज्ञान 


रे 


में बदल दिया जिसे स्वयं जीवन ने सिद्ध कर 
दिया है। 


नये समाज का निर्माण कैसे किया जाये? 


मार्क्स और एंगेल्स ने दिखाया कि सर्वहारा वर्ग 
की उत्पत्ति पूंजीवादी उत्पादन पद्धति के विकास का 
नियमसंगत परिणाम है। पूंजीवाद का मौलिक अंतर्वि- 
रोध - उत्पादक शक्तियों और उत्पादन संबंधों के बीच 
अंतर्विरोध - मेहनतकशों की जीवन परिस्थितियों पर 
अत्यंत घातक प्रभाव डालता है। 

वैज्ञानिक-टेक्नोलॉजिकल प्रगति और उत्पादन के 
विकास के फलस्वरूप मेहनतकशों की आवश्यकताएं 
बढ़ती जाती हैं। लेकिन उनकी उस सीमा तक पूर्ति 
नहीं की जाती, जो सामान्य जीवन के लिए आवश्यक 
होती है। मेहततकशों की आवश्यकताओं और उनकी 
पूर्ति के बीच अंतर का कारण उत्पादन साधनों पर 
निजी स्वामित्व की मौजूदगी है। उनके मालिक के 
नाते पूंजीपति बेशी मूल्य का इस्तेमाल अपने स्वार्थी 
हितों की पूर्ति के लिए, न कि मेहनतकशों के हितों 
की पूर्ति के लिए करता है। 

लेकिन जैसे-जैसे मज़दूर वर्ग का शोषण बढ़ता 
जाता है, वैसे-वैसे उसकी राजनीतिक परिपक्वता भी 
बढ़ती जाती है। वह संख्या में लगातार बढ़ता जाता 
है और सर्वप्रथम पुूंजीवादी उत्पादन पद्धति की क्रिया- 
विधि द्वारा ही शिक्षित, संयुक्त और संगठित होता 
जाता है। अतः अपनी वस्तुगत स्थिति की दृष्टि से वह 


है. है. 


पूंजीवादी व्यवस्था को उलठने में सक्षम एकमात्र वर्ग 
है। जबकि यूटोपियाई समाजवादियों ने समाज के 
कायापलट के लिए अपनी सारी आशाएं अलग-अलग 
असाधारण व्यक्तियों पर लगायीं, मार्क्स और एंगेल्स 
ने सर्वहारा वर्ग के रूप में एकमात्र ऐसी शक्ति देखी, 
जो पूंजीवाद के स्थान पर समाजवाद कायम' करने में 
सक्षम है। उन्होंने बुर्जआ प्रणाली की कब्र खोदनेवाले 
के नाते सर्वहारा वर्ग के ऐतिहासिक ध्येय की पुष्टि की। 

अब कार्यभार सर्वहारा वर्ग के कार्यकलाप के लिए 
एक विज्ञानसम्मत कार्यक्रम यह दिखाते हुए तैयार करना 
था कि सामाजिक उत्पीड़न से अपने को और अन्य सभी 
मेहनतकशों को मुक्त करने के लिए उसे क्‍या और कैसे 
करना चाहिए। मार्क्स और एंगेल्स के शब्दों में, “ बात 
यह नहीं है कि यह या वह सर्वहारा या संपूर्ण सर्वहारा 
वर्ग तक प्रदत्त क्षण में अपना क्‍या उद्देश्य मानता है। 
बात यह है कि सर्वहारा वर्ग वास्तव में क्या है और 
इस सत्ता के अनुसार वह ऐतिहासिक रूप से क्‍या करने 
को विवश होगा। * 

वैज्ञानिक कम्युनिज़्म का सिद्धांत इन प्रश्नों के उत्तर 
देता है। वह सभी उत्पीड़ित जनों की मुक्ति का मार्ग 
प्रकट करता है, समाजवादी क्रांति के ज़रिये एक 
न्यायपूर्ण समाज के निर्माण की ओर ले जानेवाले वर्ग- 
संघर्ष की नियमसंगति दिखलाता है। वैज्ञानिक कम्युनिज़्म 
की भूमिका को परिभाषित करते हुए एंगेल्स ने लिखा: 


* का० मार्क्स, फ्रे० एंगेल्स, पवित्र परिवार, १८४५। 
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इस क्रांति की ऐतिहासिक परिस्थितियों और इस तरह 
उसके स्वरूप को पूरे तौर पर समभना , उत्पीड़ित सर्वहारा 
वर्ग को उस महत्वपूर्ण कार्य की परिस्थितियों तथा उसके 
अर्थ का पूर्ण ज्ञान देना, जिसे संपन्न करने का उसका 
काम है-सर्वहारा आंदोलन की सैद्धांतिक अभि- 
व्यक्ति - वैज्ञानिक समाजवाद - का यही कार्यभार है। * 

सर्वहारा वर्ग अपने को सचेतन ढंग से संगठित 
करता है, अपनी पार्टियों का गठन करता है और 
उनके नेतृत्व में समाज में सत्ता के लिए संघर्ष शुरू करता 
है। सत्ता कायम करने का प्रश्न वर्ग-संघर्ष का मुख्य 
प्रश्न है। क्रांति के दौरान अपनी सत्ता की स्थापना करके 
मेहनतकश उसका उपयोग आर्थिक, सामाजिक और 
सांस्कृतिक समस्याओं को हल करने के लिए करते 
हैं। अब प्रश्न मेहनतकशों के हित में सामाजिक जीवन 
के सभी क्षेत्रों में सचेतन और उद्देश्यपूर्ण रूपांतरण का 
होता है। 

इस प्रकार वैज्ञानिक कम्युनिज़्म समाज के क्रांतिकारी 
कायापलट और समाजवादी सिद्धांतों के आधार पर 
उसके और आगे विकास के लिए सचेतन कार्यकलाप 
का सिद्धांत है। वह कम्युनिस्ट विरचना की तैयारी, 
उत्पत्ति और विकास की प्रक्रिया का विश्लेषण करता है, 
जिसका कार्यान्वयन मार्क्सवादी-लेनिनवादी पार्टियों के 
नेतृत्व में अन्य मेहनतकशों के साथ मजदूर वर्ग के उद्देश्यपूर्ण 
कार्यकलाप के फलस्वरूप होता है। 


* फ्रे० एंगेल्स, समाजवाद: काल्पनिक और वैज्ञानिक, श्८८०। 
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वैज्ञानिक कम्युनिज़्म मार्क्सवादी दर्शन और राजनी- 
तिक अर्थशास्त्र का तर्कसंगत विकास और प्र्ति 
है। इसकी स्थापना इतिहास की भौतिकवादी अवधारणा 
और बेशी मूल्य के सिद्धांत की मौलिक खोजों के आधार 
पर संभव हो सकी। दुनिया को समाजवाद की ऐसी 
बहुत-सी अन्य धारणाएं भी ज्ञात हैं, जो नैतिक, रा- 
ष्ट्रीय, क्षेत्रीय , आदि शिक्षाओं का स्वरूप धारण करती 
हैं। लेकिन वे सभी सामाजिक जीवन की प्रत्ययवादी 
व्याख्या पर आधारित होती हैं और उनकी कोई आर्थिक 
बुनियाद नहीं होती। इसीलिए ऐसे विचार, चाहे वे 
पहली दृष्टि में कितने भी आकर्षक क्‍यों न हों, अवैज्ञा- 
निक और यूटोपियाई होते हैं। 

सच्चे समाजविज्ञान का कार्यभार केवल दुनिया की 
व्याख्या करना नहीं, बल्कि मुख्यतः उसे मानवजाति 
के हित में बदलना है। यह कार्यभार वैज्ञानिक कम्युनिज़्म 
के सिद्धांत में पूर्णः साकार हुआ। इसीलिए लेनिन ने 
इसको “' संसार के सभी सभ्य देशों के मज़दूर आंदोलन 
का सिद्धांत और कार्यक्रम  * कहा। दार्शनिक और 
आर्थिक रूप से पुष्ट तथा सारे देशों के मेहनतकश 
जनसाधारण के संघर्ष और निर्माण के अनुभव को 
ध्यान में रखते हुए उसका सामान्यीकरण करनेवाला 
वैज्ञानिक सिद्धांत ही उनके व्यावहारिक कार्यकलाप 
का मार्गदर्शक बन सकता है। 

अतः वैज्ञानिक कम्युनिज््म मज़दूर वर्ग के सामाजिक- 

* ब्ला० इ० लेनिन, 'कार्ल मार्क्स", संकलित रचनाएं, दस 
खंडों में, खंड ५, प्रगति प्रकाशन, मास्को, १६८२, प्ृ० २६। 
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आर्थिक हितों की सैद्धांतिक अभिव्यक्ति है। अपना 
मुक्तिकारी ध्येय पूरा करने के लिए मेहनतकशों को न 
केवल एकजुट और संगठित होना चाहिए, बल्कि अपने 
हरावल - पार्टी - के नेतृत्व में इस सैद्धांतिक अस्त्र में पारं- 
गत भी होना चाहिए। शत्रुतापूर्ण विचारधारात्मक प्रवृत्तियों 
के विरुद्ध मार्क्सवादियों के संघर्ष की अनिवार्यता इसी से 
उत्पन्न होती है। इस संघर्ष ने हमारे ज़माने में विशेषतः 
तीव्र और प्रासंगिक रूप ग्रहण कर लिया है। 

किसी भी देश में मार्क्सवाद का प्रसार बुर्जा और 
टुटपुंजिया सिद्धांतों का पर्दाफ़ाश करने से जुड़ा हुआ 
है। ऐतिहासिक अनुभव यह भली-भांति प्रमाणित करता 
है। १९वीं सदी के अंत में रूस में कुछ ऐसे चिंतक थे , 
जिन्होंने दावा किया कि इस देश में, जो पद्दिचम 
यूरोपीय राज्यों से बिल्कुल भिन्‍न था, मार्क्सवादी सि- 
द्वांत नहीं लागू किये जा सकते। लेनिन ने इन सिद्धांतों 
के प्रवर्तकों के साथ वाद-विवाद में सिद्ध किया कि अपनी 
खास विशिष्टताओं के बावजूद रूस पश्चिम यूरोपीय 
राज्यों की तरह ही पूंजीवादी मार्ग का अनुसरण कर रहा 
था। इसलिए मार्क्स और एंगेल्स के सिद्धांत उस पर 
पूर्णतः: लागू होते थे। जीवन ने लेनिन के निष्कर्षों को 
पूरे तौर पर सिद्ध कर दिया है। 

दूसरे क्षेत्रों में भी हम इसी तरह की तस्वीर पाते 
हैं। उदाहरणार्थ , अप्रिज़्मो नामक एक विचारधारात्मक 
प्रवृत्ति ने, जो २०वीं सदी के तीसरे दशक में लैटिन अमरीका 
के देशों में प्रचलित होने लगी थी, दावा किया कि 
मार्क्सवाद-लेनिनवाद को उस महाद्वीप में लागू नहीं 


है. 


किया जा सकता। लैटिन अमरीकी मार्क्सवादियों , 
सर्वप्रथम , जोसे कालोंस मारिया-तेगुईइ (पेरू ) और 
जुलियो आंतोनियो मेल्या ( क्‍्यूबा ) ने सिद्ध किया 
कि ये सिद्धांत गलत हैं और दिखाया कि मार्क्सवाद- 
लनिनवाद लैटिन अमरीकी देशों पर भी लागू होता है। 

समकालीन घटनाएं प्रदर्शित करती हैं कि मार्क्सवादी- 
लेनिनवादी सिद्धांत यूरोप, अमरीका, एशिया और 
अफ्रीका में फैलता जा रहा है। मार्क्सवाद-लेनिनवाद 
के व्यापक प्रचार का मुख्य कारण यह है कि वह 
वस्तुगत प्रक्रियाओं को सही ढंग से प्रकट करता है, 
मेहनतकश जनसाधारण के मौलिक हितों और मांगों 
को व्यक्त करता है तथा क्रांतिकारी संघर्ष में उनका 
मार्गदर्शन करता है। 

दुनिया के क्रांतिकारी कायापलट के प्रत्यक्ष सिद्धांत 
के रूप में वैज्ञानिक कम्युनिज़्म जनसाधारण के क्रांतिकारी 
कार्यकलाप के विस्तार के साथ विकसित होता रहा 
है। न ही उसके अध्ययन का विषय अपरिवर्तित रहा 
है। वह अलग-अलग देशों के स्तर पर भी और अंतर्रा- 
प्ट्रीय स्‍तर पर भी सामाजिक जीवन के नये-नये क्षेत्रों 
और पहलुओं का विश्लेषण करते हुए निरंतर विस्तारित 
हो रहा है। 


अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत 


वैज्ञानिक कम्युनिज़्म सर्वहारा वर्ग की वस्तुगत परि- 
स्थितियों, आवश्यकताओं , उद्देश्यों और संघर्ष को 
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सैद्धांतिक रूप में व्यक्त करता है। इसके साथ ही 
वह अन्य मेहनतकशों के हितों को भी व्यक्त करता 
है, क्‍योंकि वे मज़दूर वर्ग के हितों और आदर्शों से 
मेल खाते हैं। 

अपनी प्रकृति के अनुसार मज़दूर वर्ग गहनतः 
अंतर्राष्ट्रीयावादी होता है। वह उत्पादक शक्तियों 
के विकास में ऐसी अवस्था से जुड़ा होता है जब वे 
इतिहास में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप ग्रहण करती 
हैं। इसीलिए उसका संघर्ष, क्रांति और नये समाज 
का निर्माण अंतर्राष्ट्रीय एकजुटत की ओर निर्दिष्ट 
होते हैं। सर्वहारा वर्ग के विपरीत, बुर्जुआ वर्ग मूलतः 
राष्ट्रीयवावादी होता है। जब वह सामंतवाद के खिलाफ़ 
संघर्ष कर रहा था, तो उसने ऐतिहासिक दृष्टि से 
प्रगतिशील “ राष्ट्रीयता का सिद्धांत ” पेश किया था। 
पर जैसे-जैसे समय गुज़रता गया वैसे-वैसे उस नारे 
की सीमितता भी बढ़ती गयी, क्‍योंकि उसका अभिप्राय 
केवल अपने राष्ट्र की, सर्वोपरि बुर्जुआ वर्ग के हितों 
की रक्षा से था। 

पूंजीवाद ने कलंकपूर्ण औपनिवेशिक प्रणाली - मनुष्य 
द्वारा मनुष्य के बर्बर उत्पीड़न और शोषण की प्रणाली 
को जन्म दिया। बुर्जुआ वर्ग के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकलाप 
अपने प्रभुत्त को मज़बूत करने, शोषण और उत्पीड़न 
को बनाये रखने की ओर निर्दिष्ट होते हैं। इस उद्देश्य 
से साम्राज्यवाद दुनिया के विभिन्‍न भागों में घोर 
प्रतिक्रियावादी, फ़ासिस्ट और खुले रूप से नस्लवादी 
सरकारों से समभौता करता है। मध्य पूर्व, दक्षिणी 
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अफ्रीका, मध्य और दक्षिणी अमरीका में हाल की 
घटनाएं यह स्पष्टतः सिद्ध करती हैं। 

बुर्जआ वर्ग के विपरीत सर्वहारा वर्ग अंतर्राष्ट्रीय- 
तावाद के भंडे के नीचे संघर्ष करता तथा जीतें प्राप्त 
करता है। इसके साथ ही वह वास्तविक , न कि नाममात्र 
की राष्ट्रीय स्वतंत्रता का समर्थक है, क्‍योंकि यह गहन 
अंतर्राष्ट्रीयावादी सहयोग का आधार है। सर्वहारा 
वर्ग का अंतर्राष्ट्रीयाववाद उसकी उच्चतम क्रांतिकारिता 
से अभिन्‍न रूप से जुड़ा है, जो सामाजिक और राष्ट्रीय 
उत्पीड़न के सभी रूपों के उन्मूलन तथा दुनिया के 
क्रांतिकारी रूपांतरण के दौरान सभी जनगण के 
बीच दोस्ती एवं श्रातृत्व के सुदृढ़ीकरण में प्रकट 
होती है। 

वैज्ञानिक कम्युनिज़्म का सिद्धांत भी अंतर्राष्ट्रीय- 
तावादी है। उसका अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप इस बात में 
व्यक्त होता है कि वह सभी देशों और जनगण के 
अनुभव का सामान्यीकरण करता है न कि एक देश 
विशेष का। एंगेल्स के डछाब्दों में, “ कम्युनिज़्म आंग्ल 
या किसी अन्य राष्ट्र की विशिष्ट स्थिति का परिणाम 
नहीं है, बल्कि आधुनिक सभ्यता की सामान्य परिस्थि- 
तियों में निहित पूर्वाधारों से अनिवार्यतः निकलनेवाला 
निष्कर्ष है। _ * कम्युनिस्टविरोधी और संशोधनवादी वैज्ञा- 
निक कम्युनिज्म के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप को नहीं मानते 


* फ्रे० एंगेल्स , महाद्वीप पर सामाजिक सुधारों के लिए आंदोलन 
की सफलताएं |, १८४२-१८४४ | 
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हैं तथा सिद्धांत, राजनीति एवं व्यवहार में राष्ट्रीयतावाद 
को पैठाने की कोशिश करते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य 
वैज्ञानिक कम्युनिज़्म के सिद्धांत की राष्ट्रीयतावादी 
दृष्टिकोण से व्याख्या करने और मेहनतकशों की विचार- 
धारात्मक तथा राजनीतिक एकता की जड़ खोदने 
में निहित है। जैसा कि अनुभव दिखाता है, वैज्ञानिक 
कम्युनिज़्म के विभिन्‍न राष्ट्रीय रूपों में विभाजन का 
अंत हमेशा उसके क्रांतिकारी सिद्धांतों के "संशोधन में 
होता है। अपनी मूल प्रकृति के अनुसार वैज्ञानिक 
कम्युनिज़्म सभी मेहनतकशों की संपत्ति है। 

मज़दूर वर्ग और उसकी मार्क्सवादी-लेनिनवादी पा- 
टियां अपनी मुक्तिकारी भूमिका केवल अंतर्राष्ट्रीय 
प्रयासों के ज़रिये ही प्राप्त कर सकती हैं। कम्युनिस्ट 
इस मार्ग पर साम्राज्यवाद के खिलाफ़ , शांति , जनवाद 
और समाजवाद के लिए संघर्ष में अधिकाधिक सफलताएं 
प्राप्त करके अपनी एकता सैद्धांतिक और व्यावहारिक 
रूप से सिद्ध करते हैं। वैज्ञानिक कम्युनिज़्म का रचना- 
त्मक सारतत्व विज्ञान के नाते उसकी अंतर्वस्तु से 
उत्पन्न होता है, जो कम्युनिस्ट विरचना की तैयारी, 
उत्पत्ति और विकास की नियमसंगति का विश्लेषण 
करता है। वैज्ञानिक कम्युनिज़्म का सामाजिक उद्देश्य 
दुनिया का कायापलट करने में मेहनतकशों के व्यावहा- 
रिक कार्यकलाप का मार्ग प्रशस्त करना है। 

क्रांतिकारी संघर्ष और समाजवाद तथा कम्युनिज्म 
का निर्माण एक निरंतर व्यापक होती जाती गतिशील 
प्रक्रिया है। दुनिया के कम्युनिस्ट कायापलट में सफल- 


रे 


ताओं के साथ-साथ नयी समस्याएं, उनके समाधान 
की नयी संभावनाएं और रूप प्रकट होते हैं। इन सम- 
स्याओं का समाधान करने के लिए वैज्ञानिक कम्युनिज़्म 
के सिद्धांत को भी अपने को वास्तविक जीवन के गहन 
और चहुंमुखी अध्ययन के आधार पर विकसित और 
समृद्ध करते रहना चाहिए। 

वैज्ञानिक कम्युनिज़्म दो परस्पर जुड़े कार्यभारों 
को पूरा करता है। पहला कार्यभार है दुनिया के 
रूपांतरण में विभिन्‍न प्रक्रियाओं और परिघटनाओं के 
पेचीदा समुच्चचय से उन नियमसंगतियों को खोजना , 
जो सभी देशों में क्रियाशील होती हैं। उनके अध्ययन पर 
हमेशा मार्क्सवादी अध्येताओं का ध्यान केंद्रित रहा है। 
आजकल विश्व कम्युनिस्ट आंदोलन क्रांतिकारी संघर्ष 
और समाजवादी तथा कम्युनिस्ट निर्माण के सैद्धांतिकतः 
सिद्ध और व्यावहारिक रूप से जांचे-परखे नियमों 
की जानकारी से समृद्ध है। यह संयोग की बात नहीं 
है कि वे कम्युनिस्टविरोधियों और संशोधनवादियों 
के निर्मम हमलों का विषय हैं। 

दूसरा कार्यभार है प्रत्येक क्षेत्र और प्रत्येक देश 
में स्थानीय विशिष्टताओं को ध्यान में रखते हुए इन 
नियमसंगतियों का इस्तेमाल करना। लेनिन ने कम्यु- 
निस्ट पार्टियों के इस कार्यभार को निम्नलिखित रूप 
में सूत्रित किया: “ इस एक अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्य की दिशा 
में बढ़ने का प्रत्येक देश का ठोस ढंग अलग-अलग है ; 
इस ठोस ढंग में क्या चीज़ खास तौर से उस देश की 
राष्ट्रीय विशेषता है, विशिष्ट रूप से उसी की अपनी 
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वस्तु है, इसकी खोज करना, इसका अध्ययन करना , 
इसका पता लगाना, इसे महसूस करना, समभना - 
यही ... मुख्य कार्यभार है।* सामाजिक व्यवहार 
ने लेनिन की इस प्रस्थापना को सिद्ध किया है। 

वैज्ञानिक कम्युनिज़्म के सिद्धांत में ये कार्यभार 
क्रांतिकारी संघर्ष के ठोस ऐतिहासिक विश्लेषण और 
समाजवादी निर्माण के अनुभव के सामान्यीकरण के 
आधार पर संपन्न किये जाते हैं। यहां मार्क्सवाद दो 
मोर्चों - सामान्य नियमसंगतियों के प्रति जड़सूत्रवादी 
दृष्टिकोण के खिलाफ़, जो उनके रचनात्मक प्रयोग 
से इंकार करता है, और संशोधनवादियों के खिलाफ़ , 
जो सामान्य नियमसंगतियों के सारतत्व और अंतर्वस्तु 
को तोड़ते-मरोड़ते हैं-पर संघर्ष चलाता है। 


दुनिया के क्रांतिकारी कायापलट का साधन 


वैज्ञानिक कम्युनिज़्म का सिद्धांत हमारे युग - शोषक 
प्रणाली से समाजवाद में मानवजाति के संक्रमण के 
युग - में निरंतर बढ़ती भूमिका अदा कर रहा है। 
जारी रूपांतरणों के पैमाने और जटिलता को देखते 
हुए वे वैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर ही सफलतापूर्वक 
पूरे किये जा सकते हैं। 


* ब्ला० इ० लेनिन, ' “वामपंथी ” कम्युनिज़्म -एक बचकाना 
मर्ज, संकलित रचनाएं, दस खंडों में, खंड €, प्रगति प्रकाशन , 
मास्को, १६९८५, पृ० ३३८५। 


प्र्ढड 


प्रतिक्रियावादी शक्तियों के प्रतिरोध के बावजूद 
विश्व क्रांतिकारी प्रक्रिया का आगे विस्तार और 
गहनीकरण होता जा रहा है। अपने व्यावहारिक 
कार्यान्वयन के क्षेत्र को अविचलित रूप से विस्तारित 
करते हुए समाजवाद विश्व स्तर पर अपनी स्थितियां 
मज़बूत करता रहा है। 

विकसित पूंजीवादी देशों का मज़दूर वर्ग साम्रा- 
ज्यवाद के दुर्गों में अनम्य वर्ग-संघर्ष चला रहा है। 
चूंकि इस वर्ग-संघर्ष की परिस्थितियां बदलती रहती 
हैं, इसलिए समाजवाद में संक्रमण के नये रूपों की 
खोज करने की आवश्यकता होती है। 

अपने को औपनिवेशिक जुए से मुक्त कर चुके जनगण 
के संघर्ष ने अब गुणात्मक रूप से एक नया स्तर 
प्राप्त कर लिया है। उनके सामने अपने युग्-युगों 
पुराने पिछड़ेपन को दूर करने, सच्ची स्वतंत्रता और 
सामाजिक स्वाधीनता प्राप्त करने की संभावनाएं प्रस्तुत 
हो रही हैं। 

वैज्ञानिक कम्युनिज़्म के सिद्धांत का सामाजिक कार्य- 
भार इन तथा बहुत-सी अन्य समस्याओं के सही समाधान 
पाना है। 

सामाजिक जीवन के सभी पक्षों का मौलिक रूपांतरण 
करनेवाली नयी प्रणाली स्वयं मेहनतकझों द्वारा ही 
निर्मित की जा सकती है। आजकल सभी महाद्वीपों 
में विशाल संख्या में जनसाधारण दुनिया का पुनर्निर्माण 
कर रहे हैं। पर इस प्रक्रिया के सहभागियों की सामाजिक 
चेतना जितनी ही बढ़ेगी, क्रांतिकारी सिद्धांत और जन- 
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आंदोलन को जितनी ही कारगरता से समन्वित किया 
जायेगा , उतनी ही वह सफल होगी। 

इस प्रकार, वैज्ञानिक कम्युनिज़्म न केवल मनुष्य 
को पेचीदा सामाजिक प्रक्रियाओं को समभने में समर्थ 
बनाता है, बल्कि वह उसके समक्ष मानवजाति के 
अत्यंत मानवीय आदशों - समाजवाद और कम्युनिज़्म 
के आदर्शों - के लिए संघर्ष के सच्चे रास्ते भी खोलता 
है। इसीलिए इस सिद्धांत का गहन आत्मसात्करण सच्चे 
तौर पर न्यायसंगत समाज के लिए सचेतन और सक्रिय 
योद्धाओं के गठन की एक अत्यधिक महत्वपूर्ण शर्त है। 
“ चूंकि समाजवाद एक विज्ञान बन गया है इसलिए 
वह यह अपेक्षा करता है कि उसका विज्ञान के रूप 
में अनुशीलन किया जाये , अर्थात यह कि उसका अध्ययन 
किया जाये। '* एंगेल्स ने ये शब्द एक सदी से अधिक 
समय पहले कहे थे, लेकिन आज भी वे उतने ही 
प्रासंगिक हैं। अनुभव दिखाता है कि अगर कोई व्यक्ति 
समकालीन पेचीदा घटनाओं को समभना , न्यायोचित 
सिद्धांतों के आधार पर दुनिया के पुनर्निर्माण के लिए 
संघर्ष में सम्मिलित होना और इस तरह दिलचस्प तथा 
सार्थक जीवन जीना चाहता है, तो उसे वैज्ञानिक 
कम्युनिज़्म के सिद्धांत का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। 

वैज्ञानिक कम्युनिज़्म का अध्ययन कैसे किया जाये? 


* फ्रे० एंगेल्स, “जर्मनी में किसान युद्ध " की भूमिका , 
का० मार्क्स, फ्रे० एंगेल्स, संकलित रचनाएं, तीन खंडों में , खंड 
२, भाग १, प्रगति प्रकाशन , मास्को , १९७७ , पृ० २२८। 


शदि 


सर्वप्रथणभ उसके सामाजिक उद्देश्य को स्पष्ट करना 
अत्यंत महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक कम्युनिज़्म पुराने समाज 
के क्रांतिकारी रूपांतरण और नये समाज के निर्माण 
का सिद्धांत तथा कार्यक्रम है जो व्यवहार से सघन रूप 
से जुड़ा हुआ है। 

दूसरे, वैज्ञानिक कम्युनिज़्म का अध्ययन मार्क्स, 
एंगेल्स , लेनिन की कृतियों और कम्युनिस्ट तथा मजदूर 
पार्टियों के उन दस्तावेजों के निरंतर मनन की अपेक्षा 
करता है, जिनमें सामूहिक प्रयास से इस विज्ञान का 
विवेचन किया गया है। 

तीसरे , वैज्ञानिक कम्युनिज़्म मार्क्सवादी दर्शन और 
राजनीतिक अर्थशास्त्र का तर्कसंगत विकास और परिपु- 
ष्टि है। इसलिए उसका हृदयंगम मार्क्सवादी दर्शन 
तथा राजनीतिक अर्थशास्त्र के ज्ञान की मांग करता है। 

चौथे , वैज्ञानिक कम्युनिज़्म को गहनतः: तभी समभा 
जा सकता है, जब उसकी तुलना अन्य शत्रुतापूर्ण 
प्रवत्तियों और यूटोपियाई समाजवाद तथा उसके आधु- 
निक रूपों से भी की जाये। 

पांचवें, वैज्ञानिक कम्युनिज़्म का हृदयंगम ज्ञान 
की एक ऐसी अखंड प्रणाली के रूप में किया जाना 
चाहिए, जिसके सभी सिद्धांत, प्रस्थापनाएं और प्रवर्ग 
एक दूसरे से जुड़े हों। 

आइये , अब हम इस विज्ञान की अंतर्वस्तु का अधिक 
विस्तारपूर्वक परिचय पायें और देखें कि वह कैसे आधु- 
निक सामाजिक समस्याओं का समाधान करता और 
इन समाधानों को अमली जामा पहनाता है। 


प्र्ष 


अध्याय ३ 


आधुनिक युग की मूल अंतर्वस्तु 


प्रयेके नयी सामाजिक प्रणाली का जन्म 
कठिनाई से, पेचीदा ढंग से होता है। चूंकि 
समाजवाद सभी पूर्ववर्ती प्रणालियों से मूलतः 
भिन्‍न है, इसलिए इसकी स्थापना की प्रक्रिया 
भी अपने ही ढंग की है। वह एक देश या 
देशों के समूह तक ही सीमित नहीं है, बल्कि 
उसका अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप है। 

आधुनिक संसार अत्यंत जटिल और विरोधा- 
त्मक है। आज दुनिया में सर्वाधिक विभिन्‍न 
सामाजिक-राजनीतिक प्रणालियों वाले कोई १५० 
राज्य हैं। उनमें से कुछ समाजवादी मार्ग का 
अनुसरण करते हैं, कुछ दूसरे पूंजीवादी अवस्था 
में रहते हुए संकटों और तरह-तरह की उथल- 
पुथलों से ग्रस्त हैं, और अन्य में सामंती व्यव- 
स्थाओं का प्रभुत्व है। बहुत-से जनगण आज 
भी अर्धसामंती , पितृसत्तात्मक सामाजिक संबंधों 


की परिस्थितियों में रह रहे हैं। अत: मानवजाति के 
युगों पुराने इतिहास को जितनी भी सामाजिक प्रणालियां 
ज्ञात हैं, उनमें से अधिकांश आज साथ-साथ मौजूद 
हैं। किसी भी पूर्ववर्ती पीढ़ी ने राज्यों और जनगण 
के विकास के स्तरों में इतना अंतर नहीं देखा है। 
परंतु इन सभी विभिन्‍नताओं के बावजूद हमारी 
दुनिया एक अखंड समष्टि है, विभिन्‍न जनगण , चाहे 
वे अपने सामाजिक विकास की किसी भी अवस्था 
में क्यों न हों, एक दूसरे से प्रथव होकर नहीं रहते। 
एक देश अन्य देशों के जीवन से हज़ारों जीवन सूत्रों 
से जुड़ा है। प्रथ्वी के एक हिस्से में घटनाएं किसी 
न किसी रूप में दुनिया के अन्य भागों में रहनेवाले 
लोगों के भाग्य को प्रभावित करती हैं। हमारे ज़माने 
में घट रही किसी भी बड़ी घटना को अब स्थानीय 
घटना नहीं कहा जा सकता। इस संबंध में सैनिक 
टकराव मुख्य खतरा हैं, चाहे वे कहीं भी शुरू क्‍यों 
न हों, विश्व विनाश में उनके बदलने का वास्तविक 
खतरा मौजूद है। साम्राज्यवादियों द्वारा जानबूककर 
बढ़ायी जा रही बेलगाम हथियारों की होड़ केवल 
कुछ जनगण के लिए ही नहीं , अपितु समूची मानवजाति 
के जीवन के लिए खतरा प्रस्तुत करती है। 
आधुनिक दुनिया की यह अखंडता ऐतिहासिक विकास 
का परिणाम है। हमारे बहुत-से समकालीन इस बात 
से अभिज्ञ हैं और उनकी यह अभिज्ञता मानवजाति 
के भविष्य के प्रति उनकी चिंता में, उन शक्तियों 
के खिलाफ़ उनके संघर्ष में प्रकट होती है, जो उसके 
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अस्तित्व के लिए ही खतरा पेश करती हैं। 

वर्तमान काल की एकता किस बात में विशिष्ट 
रूप से प्रकट होती है? वे कौनसी विशिष्टताएं हैं, 
जो वर्तमान काल को इतिहास के विगत कालों से 
पृथक करती हैं? वह कौनसी चीज़ है, जो वर्तमान 
काल को ऐसा अद्वितीय बनाती है? इन प्रश्नों के 
उत्तर देने से पहले आइये , हम “युग ” की अवधारणा 
पर विचार कर लें। 


युग क्‍या है? 


मानवजाति के इतिहास को ऐसी बड़ी अवधियों 
में विभाजित किया जा सकता है, जो महत्वपूर्ण 
घटनाओं -युद्धों, क्रांतियों, नये वर्गों के सत्ता में 
आने, आदि-के लिए विदित हैं। इनमें से प्रत्येक 
अवधि इतिहास की सभी पूर्ववर्ती और पदचवर्ती 
अवस्थाओं से भिन्‍न है, प्रत्येक की अपनी ही अद्वितीय 
विशिष्टता है। विश्व इतिहास में ऐसी अवधियां ऐति- 
हासिक युग कहलाती हैं। मानवजाति का संपूर्ण इति- 
हास विभिन्‍न युगों का सिलसिला है। 

एक युग दूसरे युग से मुख्यतः किस बात में भिन्‍न 
होता है, किस आधार पर एक ऐतिहासिक प्रक्रिया 
को यूगों में विभाजित किया जाता है? कुछ चिंतक 
मानते हैं कि एक युग दूसरे युग से कला के विकास 
के स्तर और उसके रूपों के अनुसार भिन्‍न होता है, 
कुछ अन्य कहते हैं कि वह इस या उस धर्म के परिवर्तन 
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और प्रचार के अनुसार भिन्‍न होता है, जबकि शेष 
अन्य मानते हैं कि युगों में भिन्‍नता वैज्ञानिक खोजों 
और उपलब्धियों के अनुसार होती है। 

स्मरणीय है कि यूटोपियाई समाजवादियों के भी 
ऐसे ही प्रत्ययवादी विचार थे। अंतर केवल यह है 
कि जहां यूटोपियाई समाजवादियों के प्रत्ययवादी विचार 
किसी एक समाज के विकास की अवधारणा में प्रकट 
हुए, वहां इस मामले में हम मानवजाति की संपूर्ण 
प्रगति की प्रत्ययवादी व्याख्या पाते हैं। यह पुनः सिद्ध 
करने की ज़रूरत नहीं है कि सामाजिक जीवन के 
विश्लेषण के प्रति यह दृष्टिकोण अवैज्ञानिक है। 

बेशक , हमारा युग पूर्ववर्ती युगों से कला के विकास 
के स्तर, धार्मिक विचारों के प्रचार की सीमा और 
विज्ञान तथा प्रविधि में गुणात्मक रूप से मौलिक 
खोजों की संख्या की दृष्टि से भिन्‍न है। लेकिन युगों 
के बीच मुख्य भेद इसमें नहीं, बल्कि सामाजिक जीवन 
के आधार में, भौतिक संपदा की उत्पादन प्रणाली 
में निहित है। इस दृष्टिकोण से, सभी सहअस्तित्व- 
मान देशों और राज्यों को निश्चित समूहों या विभिन्‍न 
सामाजिक-आर्थिक प्रणालियों - कम्युनिस्ट , पूंजीवादी , 
सामंतवादी, आदि-में विभाजित किया जाता है। 

अलग-अलग देश अपने ऐतिहासिक विगत, प्राक्ृ- 
तिक परिस्थितियों और आबादी के जातीय गठन की 
दृष्टि से एक दूसरे से भिन्‍न होते हैं। लेकिन यह जानना 
और अधिक महत्वपूर्ण है कि उत्पादन की कौनसी 
प्रणाली समाज विशेष का जीवन निर्धारित करती है, 
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उत्पादन साधन किनके हाथों में हैं। और तब जाकर 
यह मालूम होगा कि, उदाहरणार्थ, सोवियत संघ 
और क्‍यूबा जैसे एक दूसरे से भिन्‍न देश एक ही कम्युनिस्ट 
प्रणाली के हैं और कि पहले के एक ही राष्ट्र में 
रहनेवाले जनगण अब दो विभिन्‍न प्रणालियों में- 
मसलन , जर्मन जनवादी जनतंत्र में कम्युनिस्ट प्रणाली 
में और जर्मन संघात्मक गणराज्य में पूंजीवादी प्रणाली 
में-रह सकते हैं। 

प्रत्येक सामाजिक प्रणाली उत्पादन की एक निश्चित 
प्रणली पर आधारित होती है और उत्पादन की 
प्रत्येक प्रणाली एक निश्चित वर्ग -सामंती वर्ग , बुर्जुआ 
वर्ग, मज़दूर वर्ग और कृषक वर्ग-पर अवलंबित 
होती है। चूंकि प्रत्येक प्रणाली के पीछे हमेशा एक 
निश्चित वर्ग होता है, इसलिए इस या उस युग की 
विशिष्टताओं का विश्लेषण करके यह दिखाना आवद्यक 
है कि सत्ता किस वर्ग के पास है यानी कौनसा वर्ग 
शासक वर्ग है। इस सिलसिले में लेनिन ने लिखा: 
“हम नहीं जान सकते कि युग विशेष में विभिन्‍न 
ऐतिहासिक आंदोलन कितनी तेजी से और कितनी 
सफलतापूर्वक विकसित होंगे। लेकिन हम यह जान 
सकते हैं और जानते हैं कि कौनसा वर्ग इस या उस 
युग का केंद्र-बिंदु है, उसकी मुख्य अंतर्वस्तु, उसके 
विकास की मुख्य दिशा, उस युग की ऐतिहासिक 
स्थिति की विशिष्टताओं को निर्धारित करता है। * 


* ब्ला० इ० लेनिन, पराये भंडे के तले (, १६१५। 
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वैज्ञानिक कम्युनिज़्म का सिद्धांत विभिन्‍न युगों की 
विशिष्टताओं को निश्चित करने में, आधुनिक युग 
की अंतर्वस्तु को प्रकट करने में सहायता करता है। 

ऐतिहासिक युग का विश्लेषण कम्युनिस्ट और मज़दूर 
पार्टियों की रणनीति और कार्यनीति का आधार 
है। लेनिन ने जोर दिया: केवल इस आधार पर 
ही यानी सर्वप्रथम विभिन्‍न युगों की मुख्य विशिष्ट- 
ताओं ( और अलग-अलग देशों के इतिहास की अलग- 
अलग घटनाओं को नहीं ) को ध्यान में रखकर ही 
हम अपनी कार्यनीति को सही ढंग से प्रतिपादित कर 
सकते हैं; केवल युग विशेष की मूल विशिष्टताओं 
का ज्ञान ही इस या उस देश की विशिष्टताओं को 
समभने के लिए एक आधार का काम कर सकता है ।* 

सामाजिक अनुभव इस बात का प्रमाण है कि सही 
राजनीतिक लाइन चुनने के लिए विद्यमान युग के 
स्वरूप का वास्तविक निर्धारण कितना बड़ा महत्व 
रखता है। मार्क्स, एंगेल्स और लेनिन ने इस समस्या 
पर सर्वोपरि ध्यान दिया, जो २० वीं सदी के आरंभ 
में विशेषत:ः आवश्यक बन गयी। वस्तुतः इसी अवधि 
में लेनिन ने अर्वाचीन इतिहास का काल-विभाजन 
किया । उन्होंने निम्नलिखित युग अंकित किये: 

पहला युग- फ्रांसीसी बुर्जुआ क्रांति से फ्रांसीसी- 
प्रशियाई युद्ध और पेरिस कम्यून तक ( १७८६- 
१८७१) । यह बुर्जआ वर्ग के आरोहण , उसकी पूर्ण 


* बही। 


विजय का युग था। इस युग में बुर्जुआ वर्ग ने सामंती 
व्यवस्थाओं के खिलाफ़ संघर्ष चलाया, जिसमें कभी- 
कभी मजदूर वर्ग ने भी हिस्सा लिया। 

दूसरा युग - बुर्जुआ वर्ग के पूर्ण प्रभुत्त और पतन 
का, साम्राज्यवाद में संक्रमण का युग (१८७१- 
१६१७)। इस काल में सर्वहारा वर्ग ने बुर्जुआ वर्ग 
से निर्णायक संघर्ष के लिए अपनी शक्ति जुटाकर 
तैयारी की। लेनिन के छाब्दों में, “एक उदीयमान 
और प्रगतिशील वर्ग से बुर्जा वर्ग एक पतनोन्मुख , 
मरणासनन और प्रतिक्रियावादी वर्ग में बदल गया है। 
एक सर्वथा अन्य वर्ग एक व्यापक ऐतिहासिक पैमाने 
पर उत्थान कर रहा है। * नये युग ने सर्वहारा 
वर्ग के व्ययहार और संघर्ष की नयी राजनीतिक 
लाइन तैयार करने , पूंजीवाद पर आक्रमण का नेतृत्व 
करने में समर्थ नयी किस्म की पार्टियां बनाने की 
मांग की। 

तीसरा युग- पूंजीवाद से समाजवाद में संक्रमण 
का युग, जिसका समारंभ १६१७ में रूस में महान 
अक्तूबर समाजवादी क्रांति की विजय से हुआ। 

लेनिन ने लिखा: हमें इस बात पर गौरवान्वित 
होने का अधिकार है और हम गौरवान्वित हैं कि हमें 
सोवियत राज्य का निर्माण शुरू करने और इस 
प्रकार विश्व इतिहास में एक नये युग, एक ऐसे नये 
वर्ग के शासन के युग का सृत्रपात करने का सौभाग्य 


* वही। 
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मिला है, जो सभी पूंजीवादी देशों में उत्पीड़ित 
है, पर जो सर्वत्र एक नये जीवन की ओर, बुर्जुआ 
वर्ग पर विजय की ओर , सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व 
की ओर, पूंजी के जुए से, साम्रनाज्यवादी युद्धों से 
मानवजाति की मुक्ति की ओर आगे बढ़ रहा है। * 

इस प्रकार हम देखते हैं कि युग विश्व इतिहास 
की बहुत बड़ी घटनाओं का एक ऐसा बड़ा काल है, 
जो एक ही सामाजिक-आर्थिक प्रणाली के विकास 
में मुख्य अवस्थाओं या प्रणालियों के बदलाव से जुड़ा 
होता है। 

उपर्युक्त पहले दो युग एक ही पूंजीवादी प्रणाली 
की उत्पत्ति और विकास से जुड़े हैं। तीसरा युग उनसे 
मूलतः: भिन्‍न है- उसके तहत शोषक सामाजिक प्रणा- 
लियों से नयी, कम्युनिस्ट प्रणाली में संक्रमण होता 
है, जिसमें मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण नहीं किया 
जाता, जिसमें सामाजिक समानता कायम की जाती 
है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की खुशहाली के प्रति चिंता 
समाज का सर्वोच्च उद्देश्य है। 

युगों का सही निर्धारण न केवल कम्युनिस्ट और 
मज़दूर पार्टियों की रणनीति और कार्यनीति तैयार 
करने के लिए, बल्कि सही विश्वदृष्टिकोण बनाने , 
जीवन के प्रति अनुकूल रुख और सही लक्ष्य चुनने 
में प्रत्येक व्यक्ति की सहायता करने के लिए भी 
अत्यंत महत्वपूर्ण है। 

* ब्ला० इ० लेनिन, अक्तूबर क्रांति की चौथी वर्षगांठ , 
१६२१। 
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दो प्रणालियों में से कौनसी आधुनिक दुनिया 
का वस्तुतः प्रतिनिधित्व करती है - अपने संकटों , सैन्यी- 
करण और मेहनतकशों के उत्पीड़न के साथ पूंजीवाद 
या समाजवाद , जिसका नारा है: “सब कुछ मनुष्य 
की खातिर , सब कुछ मनुष्य की खुशहाली के लिए / ? 
पूंजीवाद मनुष्य के मन में भविष्य के प्रति निराशावाद 
और भय पैदा करता है, मनुष्य की शक्ति को जकड़ 
देता है और उसे अंध शक्तियों के आज्ञाकारी सेवक 
में बदल देता है। समाजवाद मनुष्य के मन में विश्वास 
और आशावाद जगाता है, उसे उनके बीच अपनी 
जगह ढूंढने के बारे में सोचने के लिए विवश 
करता है, जो लोगों के जीवन को बेहतर बनाने, 
युद्ध , उत्पीड़न, बेरोज़गारी और कंगाली जैसी जघन्य 
परिघटनाओं का उन्मूलन करने के लिए संघर्ष कर 
रहे हैं। 

हमारे युग की अंतर्वस्तु के बारे में प्रश्न पर तीक् 
विचारधारात्मक संघर्ष चल रहा है। बुर्जुआ प्रचार 
आधुनिक युग का कैसे चित्रण करता है और उसके 
क्या उद्देश्य हैं? 


बुर्जाआ विचारधारा के टेढ़े-मेढ़े आईने में 


हमारे युग का अपने-अपने ढंग से स्पष्टीकरण करने- 
वाले बहुत-से बुर्जा सिद्धांत प्रचलित हैं। लेकिन इन 
सबका एक ही उद्देश्य है: पूंजीवाद की रक्षा करना 
और “सकारात्मक ” बुर्जा आद्शों से समाजवाद 
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का प्रतिसंतुलन करना। समाजवाद अपने लक्ष्यों और 
उनके लिए संघर्ष के सिद्धांतों की घोषणा खुले रूप 
से करता है। विचारों और आदर्शों से अभावग्रस्त 
बुर्जाआ सिद्धांकार भी यह दिखाने का प्रयास करते 
हैं कि किस चीज़ के लिए संघर्ष किया जाना चाहिए। 

तो , किस आदर्श के लिए संघर्ष किया जाना चाहिए ? 
कौनसी चीज़ हमारे युग की विशिष्टता निर्धारित 
करती है? इन प्रश्नों के उत्तरों का एक पूरा का 
पूरा शिक्षात्मक इतिहास है। 

दूसरे विश्व युद्ध (१६३६९-१६४५) की समाप्ति 
के शीघ्र बाद पश्चिमी यूरोपीय देशों में “ संपत्ति 
का बिखराव ', आयों का समानीकरण ”, “आय 
क्रांति “, “पूंजी का जनवादीकरण ”, “मध्यम वर्ग , 
“वर्गों का विलोप , आदि धारणाएं प्रकट हुईं। 
आगे चलकर इन्हें “जन-पूंजीवाद ' के सिद्धांत से 
जोड़कर “कल्याण राज्य ” की अवधारणा का रूप 
दे दिया गया। इनके प्रवर्तकों ने यह सिद्ध करने की 
कोशिश की कि पूंजीवाद बदल गया है, कि उसका 
“ कायापलट / हो रहा है। पहले वह वास्तव में 
बुरा था, मेहनतकश जनसाधारण पर कष्ट-मुसीबतें 
और अत्याचार ढाता था। लेकिन अब वह अपने 
सभी सदस्यों की खुशहाली की चिंता करनेवाला जनता 
का,  जनवादी ” और “ मानवीय ” समाज बन गया 
है। चूंकि पूंजीवाद बदल गया है, जैसा कि बुर्जुआ 
सिद्धांतार दावा करते हैं, इसलिए भविष्य भी उसी 
का है। पर वास्तविकता बन चुके समाजवाद के प्रति 
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वे क्‍या रुख अपनाते हैं? वे उसके अस्तित्व को नज़र- 
अंदाज़ करने का प्रयास करते हैं, आधुनिक दुनिया के 
विश्लेषण में उसको ध्यान में रखने से इन्कार करते हैं। 

शीघ्र ही जीवन ने इन भ्रमों को भंग कर दिया। 
एक , पूंजीवाद ने तुरंत अपनी सच्ची प्रकृति - 
सामाजिक अत्याचार, बेरोज़गारी, मुद्रास्फीति और 
सैन्यावाद - नये ज्ञोर से दिखा दी। 

दूसरे, हाल में समाजवादी निर्माण के मार्ग पर 
कदम बढ़ानेवाले देशों ने अर्थव्यवस्था, राजनीति , 
संस्कृति, विज्ञान और कला में बड़ी सफलताएं प्राप्त 
कीं। समाजवादी दुनिया बढ़ी, परिपक्व हुई और 
मज़बूत बनी। मिसाल के लिए, १६३७ में समाजवादी 
राज्यों के हिस्से में दुनिया के भूक्षेत्र का लगभग १७ 
प्रतिशत और आबादी का करीब € प्रतिशत था, 
जबकि १६६० में ये आंकड़े बढ़कर क्रमश: २५.६ 
प्रतिशत और ३४५ प्रतिशत हो गये। १६३७ में दुनिया 
के औद्योगिक उत्पादन में उनका अंश १० प्रतिशत 
से कम था, जबकि १६६० में वह बढ़कर ३६ प्रतिशत 
हो गया। दूसरे शब्दों में, अब वे समाजवाद को 
अनदेखा नहीं कर सकते थे। 

बुर्जा विद्वान पूंजीवाद की समस्याओं और समाज- 
वाद की प्रगति की तुलना करते हुए पूंजीवाद और 
समाजवाद के विकास के सहसंबंध का विश्लेषण आरंभ 
करते हैं यानी मानवजाति की प्रगति के अंतर्राष्ट्रीय 
पहलू पर विचार करते हैं। लेकिन यह तुलना वे 
कैसे करते हैं? 


ह्८ 


“ एकीभूत औद्योगिक समाज ” का सिद्धांत इस 
प्रश्न का उत्तर दे देता है, जिसके प्रवर्तक दावा करते 
हैं कि औद्योगिक रूप से विकसित सभी देश, चाहे 
वे पूंजीवादी हों या समाजवादी,  एकीभूत  औद्यो- 
गिक समष्टि के संघटक अंग हैं। उनके बीच विभिन्‍न- 
ताओं से कहीं अधिक सादृश्यताएं हैं। उनका कहना 
है कि उत्पादन साधन किनके हाथों में है यह महत्वपूर्ण 
नहीं है। मुख्य बात यह है कि प्राविधिक प्रगति की 
दृष्टि से सभी विकसित देश एक जैसे हैं। यहां मुख्य 
सवाल को धुंधला बना दिया जाता है। आखिरकार , 
इस बात के आधार पर ही कि उत्पादन साधनों का 
स्वामी कौन है-मेहनतकश या पुूंजीपति - समाज 
में भौतिक और आत्मिक संपदा का वितरण होता 
है, नियोजित अर्थव्यवस्था पर अमल किया जाता 
है या निरंतर संकटों, बेरोज़गारी और मुद्रास्फीति 
के साथ अराजकता का उस पर एकच्छत्र राज्य होता 
है। स्वामित्व का रूप उत्पादन के विकास की गति, 
आर्थिक प्रबंध के रूप और विधियां भी निर्धारित करता 
है। बुर्जा विद्वान इस सबके बारे में चुप्पी साधे 
रहते हैं। समाजवाद और पूंजीवाद के बीच मौलिक 
भेदों पर लीपा-पोती से उन्हें नये समाज की श्रेष्ठताओं 
को छिपाने, उसके महत्व को कम करने और उसे 
पूंजीवाद के समकक्ष रखने में सहायता मिलती है। 
इस तरह वे पूंजीवाद का स्थान लेनेवाली भविष्य 
की सामाजिक प्रणाली के रूप में समाजवाद के प्रहइन 
को दरकिनार कर देते हैं। 
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कुछ आगे चलकर , ऐसी अवधारणाएं प्रकट हुईं , 
जिनके अनुसार “एकीभूत औद्योगिक समाज का 
स्थान “ औद्योगिकोत्तर ' और  टेक्नोक्रेटिक समाज 
ले लेंगे। इन सिद्धांतों के बीच निश्चित भेदों के बावजूद 
उनका सामाजिक सारतत्व एक जैसा ही है, यानी 
वे पूंजीवाद और समाजवाद के बीच भेद को धुंधला 
बनाने , कालातीत सामाजिक प्रणाली को उचित ठहराते 
हुए उसे समाजवाद की बराबरी में रखने की कोशिश 
करते हैं। 

इन सिद्धांतों में से एक अभिसरण सिद्धांत के 
लेखक समाजवाद और पूंजीवाद के बीच भेद को 
स्वीकार तो करते हैं, लेकिन दावा करते हैं कि चूंकि 
समाजवादी और पूंजीवादी देश वैज्ञानिक-टेक्नोलॉजिकल 
प्रगति की एक ही परिस्थितियों में रह रहे हैं, इसलिए 
वे आगे एक दूसरे के निकटतर आते हुए एक में मिल 
जायेंगे। जैसे-जैसे वे एक दूसरे के निकटतर आते 
जायेंगे, वैसे-वैसे वे अपने नकारात्मक पहलुओं को 
त्यागकर अच्छे, सकारात्मक गुण ग्रहण करते जायेंगे। 
कुल मिलाकर , उनके अनुसार , समाजवादी और बुर्जुआ 
दोनों ही देश एक ऐसी स्थिति पर पहुंच जायेंगे, जब 
वे एक दूसरे से भिन्‍न नहीं रह जायेंगे। 

अभिसरण सिद्धांत के लेखक इस वस्तुगत तथ्य को 
अपनी संकल्पना का आधार बनाते हैं कि विकसित 
पूंजीवाद के गर्भ में ही समाजवाद के निश्चित सामाजिक- 
आर्थिक पूर्वाधारों का निर्माण होता है। ये पूर्वाधार 
हैं औद्योगीकरण का उच्च स्तर, व्यापक साक्षरता , 
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योग्यताप्राप्त श्रम-शक्ति , बुद्धिजीवियों की वृद्धि । इससे यह 
विचार पैदा हो सकता है कि मानो पूंजीवाद वह सब कुछ 
करता है, जो समाजवाद करता है। लेकिन यह याद 
रखना आवश्यक है कि ये प्रक्रियाएं पूंजीवाद के ढांचे 
में उसके सारतत्व को बिना बदले या उसे समाजवाद 
के निकट लाये बिना ही घटती हैं। 

समाजवाद और पूंजीवाद की तुलना करने में 
बुर्जा अध्येता इस तथ्य पर भी पर्दा डालने की कोशिश 
करते हैं कि इन दो प्रणालियों के इतिहास अलग- 
अलग हैं। जबकि पूंजीवाद दो सदियों से अधिक समय 
पहले अस्तित्व में आया था, समाजवाद को अस्तित्व 
में आये लगभग ७० साल ही हो रहे हैं। इससे भी 
बढ़कर उनमें से कई साल तो मुक्ति युद्धों और तत्परचात 
आर्थिक बहाली में ही लगे। अतः सामाजिक-आर्थिक 
प्रणाली के रूप में समाजवाद अभी परिष्करण की 
अवस्था में ही है। 

समाजवाद की सफलताओं और कोटि-कोटि जनों 
की नज़रों में पूंजीवाद के गिर जाने के प्रत्युत्तर में 
ही इन सभी बुर्जुआ सिद्धांतों का जन्म हुआ है। अतः 
प्रायः बुर्जन विचारधारानिरूपक यह देखकर कि पूंजी- 
वाद का कोई ऐतिहासिक भविष्य नहीं है, समाजवाद 
की ऐतिहासिक संभावनाओं तथा संदर्शों को इस्तेमाल 
करते हुए उसी की कीमत पर पूंजीवाद को बनाये 
रखने की कोशिश करते हैं। अन्य बुर्जा अवधार- 
णाओं की भांति अभिसरण सिद्धांत भी दुनिया में 
घट रही प्रक्रियाओं की तोड़ी-मरोड़ी तस्वीर पेश करता 
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है और हमारे युग की मूल अंतर्वस्तु तथा स्वरूप की 
व्याख्या बुर्जाआ वर्ग के दृष्टिकोण से करता है। 

इन सिद्धांतों के साथ-साथ बुर्जआ प्रचार निश्चित 
साम्राज्यवादी हल्‍्कों के प्रभाव के अंतर्गत खुल्लमखुल्ला 
प्रतिक्रियावादी नारे भी पेश कर रहा है। उनका 
सारतत्व यह है कि मानो समाजवाद ऐतिहासिक 
संयोग , इस या उस जनगण की भूल है, जिसे उनके 
खिलाफ़ जिहाद बोलकर “ठीक ” किया जाना चाहिए। 
क्या आजकल उन राज्यों को “ पथश्रष्ट / सोचा 
जा सकता है, जो दुनिया के विभिन्‍न भागों में बड़े 
विश्वास के साथ नये जीवन का निर्माण कर रहे 
हैं? क्‍या सामाजिक और राष्ट्रीय मुक्ति के लिए 
करोड़ों-रोड मेहनतकशों और पूरे के पूरे राष्ट्रों 
के संघर्ष की उपेक्षा की जा सकती है? इन प्रश्नों 
का उत्तर देने के लिए आधुनिक युग के सच्चे स्वरूप 
पर विचार करना आवश्यक है। 


आधुनिक युग की विशिष्टताएं 


आधुनिक युग पर ध्यानपूर्वक , चहुंमुखी दृष्टि डालने 
से उसकी मुख्य घटनाएं और प्क्रियाएं साफ़-साफ़ 
दिखायी पड़ने लगती हैं। दुनिया में समाजवादी तथा 
राष्ट्रीय-मुक्ति क्रांतियां संपन्न हो रही हैं, साम्रा- 
ज्यवाद का अपक्षय हो रहा है, पूंजीवाद द्वारा निर्मित 
कलंकपूर्ण औपनिवेशिक प्रणाली का उन्मूलन किया जा रहा 
है और दो विश्व प्रणालियों के बीच संघर्ष चल रहा 
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है। यह सब यह निष्कर्ष निकालने का आधार देता है 
कि आधुनिक युग की अंतर्वस्तु अधिकाधिक जनगण द्वारा 
पूंजीवाद से समाजवाद में, नये जीवन में संक्रमण है। 

विश्व समाजवादी प्रणाली आधुनिक युग का क.ेंद्र- 
बिंदु है। समाजवादी देश आधुनिक युग के विकास 
की मुख्य लाइन-विश्व स्तर पर मेहनतकश लोगों 
की सत्ता का दावा-को व्यक्त करते हैं। यह बात 
कि विश्व समाजवाद अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर अधिका- 
धिक प्रभाव डाल रहा है, शांति के लिए संघर्ष का 
प्रवर्तकक होने के नाते सभी ईमानदार लोगों की इच्छा- 
आकांक्षाओं को व्यक्त कर रहा है, उस लाइन की 
अभिव्यक्ति है। 

आधुनिक युग की मुख्य विशिष्टताएं क्‍या हैं? 

हमारे यूग की अभिलाक्षणिक विशिष्टता उसका 
संक्रमणात्मक स्वरूप है। क्‍या पहले मानवजाति के 
इतिहास में एक प्रणाली से दूसरी में संक्रमण की 
अवधियां रही हैं ? हां, जैसे कि सामंतवाद से पूंजीवाद 
में संक्रमण। परंतु सारी बात यह है कि तब संक्रमण 
एक शोषक प्रणाली से दूसरी शोषक, उसी तरह 
विरोधी वर्गों, अमीरों और गरीबों में बांटनेवाली 
प्रणाली में हुआ करता था। अब एक आमूलतः भिन्‍न 
समाज में संक्रमण हो रहा है, जहां न कोई शोषण 
है, न अमीरों और गरीबों में लोगों का विभाजन, 
जहां सामाजिक समानता कायम की जाती है और 
सत्ता स्वयं मेहनतकशों के हाथों में होती है। यही 
कारण है कि नूतन और पुरातन के बीच इतना उग्र 
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संघर्ष चल रहा है। अपना प्रभुत्व बनाये रखने के लिए 
पूंजीपति कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेंगे। 

राष्ट्रीय-मुक्ति संघर्ष का मार्ग अपनानेवाले कई 
जनगण इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि सच्ची स्वतंत्रता 
शोषक प्रणाली के उन्मूलन के ज़रिये ही पायी जा 
सकती है। अतः: कई देश समाजवादोन्मुख मार्ग अपना 
रहे हैं। 

हमारे युग की एक मूल विदिष्टता यह है कि वह 
क्रांतिकारी युग है। जैसा कि मार्क्सवाद ने दिखाया 
और व्यवहार ने पुष्ट किया, नयी सामाजिक प्रणाली 
में संक्रमण क्रांतिकारी कायापलट की बदौलत ही हो 
सकता है। बहुत-से लोग इस बात से इंकार नहीं 
करते कि दुनिया समाजवाद की दिशा में आगे बढ़ 
रही है। लेकिन वे दावा करते हैं कि क्रमशः परिवर्तनों , 
संशोधनों के ज़रिये, न कि क्रांति के ज़रिये, पूंजीवाद 
को समाजवाद में बदला जा सकता है। सामाजिक- 
जनवादी नेता ऐसे ही दृष्टिकोण का समर्थन करते 
हैं। कुछ पश्चिमी यूरोपीय देशों में वे कई वर्षों से 
सत्ता में हैं, लेकिन ये देश समाजवाद की ओर एक 
डग भी आगे नहीं बढ़े हैं। वे उन्हीं रोगों से ग्रस्त 
हैं, जिनसे शेष पूंजीवादी दुनिया ग्रस्त है। 

हमारे युग के क्रांतिकारी स्वरूप की स्वीकृति 
उसकी अंतर्वस्तु , प्रेरर शक्तियों और ऐतिहासिक ढांचे 
की समझ की कुंजी है। जो लोग इस विशिष्टता 
से इंकार करते हैं, वे वर्तमान यथार्थता को नहीं 
समभते | 
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विश्व क्रांतिकारी प्रक्रिया में विकसित पूंजीवादी 
देशों में मज़द्र-संघर्ष ही शामिल नहीं है। जनवादी , 
साम्राज्यवादविरोधी क्रांतियां भी, जो समाजवादी रूपां- 
तरणों तथा रराष्ट्रीय-मुक्ति क्रांतियों में बदल जाती 
हैं, उसका संघटक अंग हैं। 

आधुनिक युग की विशिष्टता उसके मूल अंतर्विरोध 
में निहित है। संसार में अनेकानेक अंतर्राष्ट्रीय अंतर्विरोध 
हैं। ये हैं समाजवादी और पूंजीवादी राज्यों के बीच 
अंतर्विरोध, पूंजीवादी दुनिया के भीतर विभिन्‍न देशों 
तथा देशों के समूहों के बीच अंतर्विरोध। विकासमान 
देशों और नयी विधियों से उनका शोषण जारी रखने- 
वाले भूतपूर्व उपनिवेशवादी देशों के बीच अंतर्विरोध 
और भी ज्वलंत ढंग से प्रकट हो रहे हैं। किंतु समाजवाद 
और पूंजीवाद के बीच अंतर्विरोध ही मुख्य अंतर्विरोध 
है। वह॑ आधुनिक युग के सभी अन्य अंतर्विरोधों के 
समाधान पर निर्णायक प्रभाव डालता है। वह कैसे 
हल किया जाता है, इस बात पर जनगण का भविष्य, 
पृथ्वी. पर शांति की सुरक्षा और सुदृढ़ीकरण निर्भर 
हैं। यहां एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अंतर्विरोधी 
सामाजिक-राजनीतिक प्रणालियों के बीच ऐतिहासिक 
विवादों को शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के ढांचे में हल 
किया जाना चाहिए, जो नये 'समाज की आंतरिक 
प्रकृति से पूरी तरह मेल खाता है। दुनिया में समाजवाद 
की विजय सामरिक टकराव के फलस्वरूप नहीं, 
बल्कि पुरानी प्रणाली पर नयी प्रणाली की ऐतिहा- 
सिक श्रेष्ठताओं के प्रदर्शन के ज़रिये होगी। 
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इतिहास ने यह विश्वासप्रद ढंग से दिखा दिया 
है कि समाजवादी देश जितने ही मज़बूत बनेंगे, शांति 
उतनी ही सुदृढ़ होगी और सामाजिक तथा राष्ट्रीय- 
मुक्ति संघर्ष में सभी जनगण की सफलताओं के लिए 
वास्तविक संभावनाओं का उतना ही अधिक निर्माण 
होगा। यही कारण है कि बुर्जा वर्ग लोगों को 
समाजवाद से प्रथक करने की जीतोड़ कोशिश कर 
रहा है। 

आधुनिक युग की एक और मूल अभिलाक्षणिकता 
यह है कि दुनिया में शक्तियों का सहसंबंध समाजवाद 
के पक्ष में बदल रहा है। अब पूंजीवाद का प्रभुत्व नहीं 
रह गया है। उसके भाग्य में मृत्यु बदी है और वह विश्व 
घटनाक्रम पर निर्णायक प्रभाव डालनेवाली अपनी पहले 
वाली स्थिति में नहीं रह गया है। साम्राज्यवाद जनगण 
की इच्छा को ध्यान में रखे बिना आज की अत्यधिक 
महत्वपूर्ण समस्याओं, सबसे पहले युद्ध और शांति 
के भाग्य को नहीं हल कर सकता है। न ही वह राष्ट्रीय- 
मुक्ति आंदोलन का गला घोंट सकता या समाजवाद 
की अग्रगति को रोक सकता है। अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं 
को हल करने की पहल समाजवाद के हाथ में अधिका- 
धिक आती जा रही है, जिसका इतिहासक्रम पर 
प्रभाव अविचल रूप से बढ़ता जा रहा है। यह इस 
बात की गारंटी है कि मानवजाति बेहतर जीवन - 
युद्ध, शोषण, उत्पीड़न से रहित जीवन-की ओर 
आगे बढ़ रही है। 


अध्याय ४ 


समाजवादी क्रांति का 
माक्संवादी-लेनिनवादी सिद्धांत 


समाजवादी क्रांति का सिद्धांत वैज्ञानिक कम्यु- 
निज्म की एक उच्चतम उपलब्धि है। मानवजाति 
के इतिहास को ऐसे कई जन-आंदोलन , जन- 
विद्रोह और युद्ध ज्ञात हैं, जो सामाजिक जीवन 
के सभी क्षेत्रों में गहन परिवर्तन लाये, कालातीत 
सामाजिक-आर्थिक प्रणालियों के स्थान पर नयी 
सामाजिक-आर्थिक प्रणालियां कायम कीं। पर 
विगत ऐतिहासिक युगों की सभी सामाजिक 
क्रांतियां स्वतःस्फर्त स्वरूप की थीं और उनके 
विचारधारानिरृुपषक न तो उनके आरंभ और 
विकासक्रम का, न ही उनके संभव परिणामों 
का पूर्वानुमान कर सके। वैज्ञानिक कम्युनिज़्म 
के सिद्धांत ने इतिहास में पहली बार समाजवादी 
क्रांति की अनिवार्यता तथा पूंजीवाद का तख्ता 
उलटकर समाजवादी प्रणाली स्थापित करने के 
लिए मेहनतकशों के चेतनशील संघर्ष की आव- 
श्यकता की पुष्टि की। 
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सामाजिक क्रांतियों की ऐतिहासिक अनिवार्यता 


वैज्ञानिक कम्युनिज़्म के संस्थापकों मार्क्स और एंगेल्स 
ने पूंजीवीदी समाज के विकास के वस्तुगत नियमों 
की खोज करके पूंजीवादी प्रणाली में निहित वैरभावपूर्ण 
अंतर्विरोधों की तीव्रता के फलस्वरूप समाजवादी क्रांति 
की अनिवार्यता के बारे में एक सैद्धांतिक निष्कर्ष 
निकाला। उन्होंने दिखाया कि समाज में क्रांतियां 
सांयोगिक घटनाएं या इतिहास की “ सामान्य ' प्रक्रिया 
का उल्लंघन नहीं, बल्कि सामाजिक विकास की वे 
अवस्थाएं हैं जो नियमसंगत रूप से उत्पन्न होती और 
गुजरती रहती हैं और जिनके ढांचे में वस्तुगत रूप 
से अस्तित्वमान अंतर्विरोध अपना हल पाते हैं। क्रां- 
तियां उतनी ही अनिवार्य हैं, जितने कि उनको जन्म 
देनेवाले अंतर्विरोध | 

सामाजिक अंतर्विरोधों के आविर्भाव और विकास 
का क्‍या आधार है? जीवन के लिए आवश्यक भौतिक 
संपदा के उत्पादन की ऐतिहासिक रूप से मूर्तिमान 
पद्धति ही यह आधार है। उत्पादन पद्धति उत्पादक 
शक्तियों, जिनमें सामाजिक उत्पादन के सहभागियों के 
नाते लोग , श्रम के साधन और श्रम की वस्तुएं शामिल हैं 
तथा उत्पादन संबंधों यानी सामाजिक उत्पादन की 
प्रक्रिया में लोगों के बीच बननेवाले उन संबंधों की एकता 
है, जो वर्गीय समाज में आधिपत्य और अधीनता 
के संबंध होते हैं। उत्पादक शक्तियां उत्पादन पद्धति 
का मुख्य तत्व हैं। उत्पादन संबंध उत्पादक शक्तियों 


८ 


के विकास में प्रत्येक अवस्था के अनुरूप होते हैं। 
यदि उत्पादन संबंध उत्पादक शक्तियों के विकास के 
लिए बाधक बनने लगते हैं, तो उत्पन्न होनेवाला 
अंतर्विरोध उत्पादन के पुराने संबंधों के स्थान पर 
नये संबंधों तथा उत्पादन की पुरानी पद्धति के स्थान 
पर नयी पद्धति के क्रांतिकारी बदलाव के ज़रिये हल 
हो जाता है। आर्थिक संबंधों में बदलाव अपनी बारी 
में संबंधों की राजनीतिक, विचारधारात्मक , सांस्कृ- 
तिक, आदि प्रणालियों में तदनुरूप परिवर्तन लाते 
हैं। फलस्वरूप , एक सामाजिक-आर्थिक प्रणाली के 
स्थान पर दूसरी कायम हो जाती है। इस प्रकार, 
मानवजाति के इतिहास में आदिम-कम्यूनमूलक प्रणाली 
का स्थान दासस्वामित्ववाली प्रणाली ने, दासस्वामित्व- 
वाली प्रणाली का स्थान सामंतवाद ने और सामंतवाद 
का स्थान अंतिम शोषक प्रणाली -पूंजीवाद -ने ले 
लिया | 

प्रत्येक सामाजिक क्रांति की मुख्य अंतर्वस्तु उत्पादन 
संबंधों और उत्पादक शक्तियों के स्वरूप तथा विकास 
स्‍तर के बीच अनुरूपता की बहाली है। इस प्रकार, 
सामाजिक क्रांति की विजय का अर्थ सर्वप्रथम नये 
और प्रगतिशील उत्पादन संबंधों के प्रभुत्व की स्था- 
पना है। 

परंतु यह क्रांतिकारी परिवर्तन अपने आप नहीं 
होता। सामाजिक संबंधों पर उत्पादक शक्तियों के 
विकास का प्रभाव लोगों के व्यवहार में प्रकट होता 
है, जो नये उत्पादन संबंधों की स्थापना या पुराने 
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उत्पादन संबंधों की सुरक्षा में दिलचस्पी रखते हैं। 
अतः उत्पादक शक्तियों और उत्पादन संबंधों के बीच 
अंतर्विरोध इस या उस संबंध के वाहक वर्गों के बीच 
अंतर्विरोध के रूप में प्रकट होता है। 

इस अंतर्विरोध का समाधान वर्ग-संघर्ष में होता 
है, जिसके परिणाम आर्थिक संबंधों के स्वरूप को 
निर्धारित करते हैं तथा साथ ही उत्पादक शक्तियों 
के विकास को तेज़ या धीमा करते हैं। 

प्रत्येक सामाजिक क्रांति ऐतिहासिकतः प्रगतिशील 
वर्ग की विजय को पृष्ट करते हुए वर्गों की स्थिति 
में आमूल परिवर्तन लाती है। यह विजय सामाजिक 
संबंधों के सभी क्षेत्रों में वर्ग-प्रभुत्व में परिवर्तन की 
द्योतक है। राजनीतिक क्षेत्र में विजयी वर्ग अपने 
प्रभुत्व के दावे के मुख्य साधन के रूप में राजकीय 
सत्ता और राजकीय प्रशासन को अपने हाथों में ले 
लेता है। आर्थिक क्षेत्र में विजयी वर्ग उत्पादन के 
मूल साधनों का स्वामी बन जाता है और स्वामित्व 
के उस रूप की प्रधानता को सुनिश्चित करता है 
जो उस वर्ग के हितों को अधिकतम रूप में पूरा करता 
है। अर्थव्यवस्था और राजनीति में प्रभुत्वशाली वर्ग 
की विचारधारा धीरे-धीरे समाज विशेष में सामाजिक 
चेतना का प्रमुख तत्व बन जाती है। 

राजनीति , अर्थव्यवस्था और विचारधारा में सामा- 
जिक क्रांति द्वारा लाये गये आमूल परिवर्तन दुंद्वात्मक 
एकता बनाते हैं। अगर आर्थिक संबंधों में परिवर्तन 
सामाजिक क्रांति के मूल में निहित होते हैं, तो उनसे 
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जनित राजनीतिक और विचारधारात्मक परिवर्तन अर्थ- 
व्यवस्था के विकास पर प्रभाव डालते हैं। विकास 
की निश्चित अवस्थाओं में राजनीतिक परिवर्तन आर्थिक 
परिवर्तनों की आवश्यक शर्त बन सकते हैं। इसी तरह 
विचारधारा में परिवर्तन अर्थव्यवस्था और राजनीति 
में भी परिवर्तन ला सकते हैं। सामाजिक जीवन के 
मुख्य क्षेत्रों में परिवर्तनों का इंद्वात्मक अंतर्सबंध सामा- 
जिक क्रांति के विभिन्‍न प्रकारों में अपनी विशिष्ट 
अभिव्यक्ति पाता है। सामाजिक क्रांति का प्रकार 
उसकी वर्गीय अंतर्वस्तु से निर्धारित होता है, जो 
यह दिखाती है कि कौनसे वर्ग अपना प्रभुत्व खो रहे 
हैं और कौनसे वर्ग उसे प्राप्त कर रहे हैं। 


समाजवादी क्रांति: सामाजिक क्रांति का एक रूप 


सामाजिक क्रांति के एक प्रकार के नाते समाजवादी 
क्रांति की क्‍या विशिष्टताएं हैं? समाजवादी क्रांति 
का अर्थ केवल एक शासक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग का 
प्रतिस्थापन ही नहीं, बल्कि वर्ग-समाज के युग से 
वर्गहीन , कम्युनिस्ट समाज के युग में संक्रमण का 
समारंभ भी है। पूंजीवाद के अंतर्गत प्राप्त उत्पादन 
का समाजीकरण उत्पादन साधनों पर सामाजिक स्वा- 
मित्व की स्थापना तथा शोषक और शोषित वर्गों 
में समाज के विभाजन के उन्मूलन के लिए आवश्यक 
पूर्वाधारों का निर्माण करता है। 

सभी मेहनतकशों और शोषित जनों के हित में 
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क्रांति के नाते समाजवादी क्रांति की यह मौलिक 
विशिष्टता समग्र क्रांतिकारी कायापलट में राजनीतिक 
परिवर्तनों की निर्णायक भूमिका को पूर्वनिर्धारित करती 
है। जब तक बुर्जआ वर्ग अपने हाथों में राजकीय 
सत्ता बनाये रखता है, तब तक वह पूंजीवादी समाज 
के गर्भ में उत्पादन साधनों पर निजी स्वामित्व के 
उन्मूलन पर आधारित समाजवादी उत्पादन संबंधों 
को विकसित नहीं होने देगा। 

बुर्जा वर्ग को उसके आर्थिक प्रभुत्व से वंचित 
करने के लिए उसे पहले राजनीतिक सत्ता से वंचित 
करना आवश्यक है। इसलिए श्रमिकों की सत्ता की 
स्थापना और समाजवादी राज्य के निर्माण की ओर 
ले जानेवाली राजनीतिक क्रांति अर्थव्यवस्था में समाज- 
वादी संबंधों की विजय की एक मुख्य शर्त है। इति- 
हास में पहली बार श्रमजीवियों का वर्ग -सर्वहारा 
वर्ग - शासक वर्ग बनता है। वह अपने राजनीतिक 
प्रभुव॒ को आर्थिक तथा विचारधारात्मक प्रभुत्व 
से मज़बूत बनाने के लिए सत्ता का इस्तेमाल 
करता है। 

समाजवादी क्रांति निजी स्वामित्व का उन्मूलन 
करके उत्पादन साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व की 
स्थापना करती है। वह शोषक राज्य का उन्मूलन 
करके नये प्रकार के एक ऐसे राज्य की स्थापना करती 
है, जो इतिहास में पहली बार अधिकांश आबादी 
के हितों की रक्षा करता है। वह समाजवादी समाज 
के निर्माण में लोगों की सक्रिय भागीदारी के कार्यभारों 
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और उद्देश्यों के अनुरूप मानव चेतना में आमूल परि- 
वर्तनों की वाहक है। 

स्पष्टतटः ये सभी क्रांतिकारी रूपांतरण एक ही 
भटके में नहीं संपन्‍न किये जा सकते, उनके कार्या- 
न्वयन के लिए विकास की एक निश्चित अवधि की 
आवश्यकता होती है, जिसकी लंबाई विभिन्‍न देशों 
में समाजवादी क्रांतियों के विकास की विशिष्ट परि- 
स्थितियों पर निर्भर करती है। 

अतः समाजवादी क्रांति व्यापक अर्थ में आर्थिक , 
राजनीतिक और विचारधारात्मक परिवर्तन लानेवाली 
एक सामाजिक क्रांति है तथा संकुचित अर्थ में एक ऐसी 
राजनीतिक क्रांति है, जिसमें बुर्जाआ वर्ग के राजनीतिक 
शासन के स्थान पर मेहनतकशों का शासन कायम 
किया जाता है। 

आइये , हम पहले समाजवादी क्रांति पर मज़दूर 
वर्ग और अन्य श्रमजीवी जनों द्वारा राजनीतिक सत्ता 
की प्राप्ति की नियमसंगतियों, परिस्थितियों , मार्गों 
और रूपों की दृष्टि से विचार करें और फिर मेहनत- 
कशों की सत्ता की स्थापना के बाद सामाजिक जीवन 
के सभी पहलुओं के क्रांतिकारी पुनर्निर्माण की समस्याओं 
पर गौर करें। 


समाजवादी क्रांति की मूल नियमसंगतियां 


समाजवाद द्वारा पूंजीवाद के प्रतिस्थापन की ऐतिहा- 
सिक अनिवार्यता का प्रयोग, जिसे वैज्ञानिक कम्युनिज़्म 
के सिद्धांत ने सिद्ध कर दिया था, क्रांतिकारी परि- 
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वर्तनों के कुछ समर्थकों और विरोधियों दोनों ने ही 
पूंजीवादी प्रणाली के खिलाफ़ षड्डयंत्रों, सत्ता-परिवर्तनों 
या तोड़-फोड़ की कार्रवाइयों , विद्रोहों के “ भड़कावे 
और सशस्त्र संघर्ष के ज़रिये समाजवाद फ़ौरन “ लागू 
करने ” की संभावना को पुष्ट करने के लिए किया। 
जहां क्रांति के दुस्साहसिक समर्थकों का ख्याल था कि 
क्रांति के कार्यान्वयन के लिए कुछ क्रांतिकारियों का 
संकल्प , दृढ़निश्वय ही काफ़ी है कि जनता उनका 
अनुसरण करेगी, वहीं उनके विरोधियों ने सभी 
क्रांतिकारियों , सर्वप्रथम कम्युनिस्टों को , सत्ता 
पर कब्जा करके सर्वसत्तात्मक , जनवादविरोधी सरकारें 
कायम करने का प्रयास करनेवाले षड्यंत्रकारियों और 
आतंकवादियों के रूप में पेश किया। समाजवादी 
क्रांति के मार्गों की ऐसी “व्याख्या न केवल वैज्ञा- 
निक कम्युनिज़्म की मूल सैद्धांतिक प्रस्थापनाओं को 
भोंडे ढंग से तोड़ती-मरोडती है, बल्कि वह साम्राज्यवा- 
दी प्रतिक्रियावाद को उसके खिलाफ़ लैस भी करती 
है। इन दोनों मतों के विपरीत, वैज्ञानिक कम्यु- 
निज्म सैद्धांतिक रूप से यह सिद्ध करता है कि समाज- 
वादी क्रांतियां कुछ व्यक्तियों की “ फ़रमायश पर ', 
उनकी इच्छानुसार नहीं होतीं, बल्कि वे तो ऐसे 
निश्चित पूर्वाधारों और परिस्थितियों की मांग करती 
हैं, जो ऐतिहासिक विकास के दौरान निर्मित होती हैं और 
अंतर्नेहित नियमसंगतियों के अनुरूप घटित होती हैं। 

क्रांति के वस्तुगत पूर्वाधार। समाजवादी क्रांति 
के वस्तुगत स्वरूप को पुष्ट करते हुए वैज्ञानिक कम्यु- 
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निज़्म के सिद्धांतकारों ने उन वस्तुगत पूर्वाधारों को 
प्रकट किया , जो समाजवाद द्वारा पूंजीवाद के प्रतिस्था- 
पन को अनिवार्य बनाते हैं। इसका संबंध सर्वप्रथम 
उत्पादक शक्तियों के विकास के उस स्तर से है, जो 
उनके समाजीकरण की मांग करता है। अलग-अलग 
उद्यमों में हज़ारों-हज़ार मज़दूरों को संकेंद्रित करनेवाला 
बड़ा मिल-कारखाना उद्योग, उत्पादन की अलग-अलग 
शाखाओं का एक एकीभूत आर्थिक संघटन में रूपांतरण 
तथा विद्व बाज़ार का तीब्र विकास -ये सभी प्रक्रियाएं 
हस्तगतकरण के निजी पूंजीवादी रूप से मेल नहीं 
खाती हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के आवर्ती संकट 
और श्रम तथा पूंजी के बीच निरंतर बढ़ता वर्ग-संघर्ष 
इसका प्रमाण हैं। 

पूंजीवाद के विकास के साथ उसका मूल अंतर्विरोध - 
उत्पादन के सामाजिक स्वरूप और हस्तगतकरण के 
निजी पूंजीवादी रूप के बीच अंतर्विरोध - पूंजीवाद 
की चरम अवस्था यानी साम्राज्यवाद के तहत चरम 
बिंदु पर पहुंच गया। लेनिन के डाब्दों में, “ राजकीय 
इजारेदार पूंजीवाद समाजवाद के लिए पूर्ण भौतिक 
तैयारी है, समाजवाद की दहलीज्ञ है, इतिहास के 
जीने की वह सीढ़ी है, जिसके तथा उस सीढ़ी के 
बीच , जिसे समाजवाद कहते हैं, और कोई मध्यवर्ती 
सीढ़ियां नहीं हैं। * 

* ब्ला० इ० लेनिन, 'आसन्‍न विपदा और उसका मुकाबला 
कैसे किया जाये ', संकलित रचनाएं , दस खंडों में , खंड ७, प्रगति 
प्रकाशन , मास्को , १६८४ , पृ० २०७। 
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समकालीन वैज्ञानिक-टेक्नोलॉजिकल क्रांति अर्थव्यव- 
सस्‍्था के समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज़ कर रही 
है। इजारेदार प्रभुत्त के तहत सामाजिक वैरभाव 
और भी तेज़ हो रहे हैं तथा पूंजीवाद के नये-नये 
अंतर्विरोध पैदा हो रहे हैं। 

किंतु ये अंतर्विरोध अपने आप समाजवादी क्रांति 
की ओर नहीं ले जाते, बल्कि मेहनतकश जनसाधारण 
के कार्यकलाप के ज़रिये ही हल किये जाते हैं। मेहनत- 
कश लोग क्रांति के लिए उठ खड़े हों, इसके लिए 
सामाजिक और राजनीतिक अंतर्विरोधों की निद्चित 
तीव्रता आवश्यक है। समाजवादी क्रांति के कार्यान्वयन 
को संभव बनानेवाले वस्तुगत और आत्मगत सामाजिक- 
राजनीतिक पूर्वाधार क्‍या हैं? 

ऋंतिकारी स्थिति। ,जनता के क्रांतिकारी कार्रवाई 
के वास्ते तैयार होने के लिए एक ऐसे गहन राजनीतिक 
संकट का होना आवश्यक है जिसकी बदौलत एक 
क्रांतिकारी स्थिति पैदा हो जाये। क्रांतिकारी स्थिति 
की निम्नलिखित विशिष्टताएं हैं: 

पहली , शासक वर्गों और ग्रुपों के भीतर अंतर्विरोधों 
की ऐसी तीब्रता है कि वे अपने वर्ग-प्रभुत्व को बनाये 
न रख सकें, पुराने ढर्रें से शासन न कर सकें और 
उत्पीड़ित वर्ग पुराने ढर्रे से रहना न चाहें ; 

दूसरी , मेहनतकशों के जीवन की भौतिक , सामाजिक 
और राजनीतिक परिस्थितियों का बेहद बदतर हो 
जाना ; 

तीसरी , मेहनतकशों की राजनीतिक सक्रियता में 
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काफ़ी वृद्धि, जो शांतिपूर्ण विकास की अवधियों के 
लिए अभिलाक्षणिक निष्क्रिता और जड़ता से मुक्त 
हो जाते हैं। 

अतः क्रांतिकारी स्थिति वस्तुतः विद्यमान सामाजिक- 
राजनीतिक अंतर्विरोधों की उनकी चरम उग्रता की 
अवस्था में अभिव्यक्ति है। आधुनिक काल में क्रांति- 
कारी स्थिति का उभार अनिवार्यतः मेहनतकशों की 
भौतिक परिस्थिति के तीब्रतः बदतर होने से नहीं 
जुडा है: वह श्रमिकों के सामाजिक और राजनीतिक 
अधिकारों के लिए वर्ग-संघर्ष की उग्रता, युद्ध और 
उपनिवेशवाद के विरुद्ध , शांति तथा राष्ट्रीय मुक्ति 
और जनवाद के लिए जन-आंदोलन के उत्थान की 
बदौलत पैदा हो सकती है। क्रांतिकारी स्थिति का 
उभार विभिन्‍न वस्तुगत कारकों द्वारा निर्धारित होता 
है, लेकिन क्रांति में उसका विकास मेहनतकश जनसा- 
धारण तथा कम्युनिस्ट पार्टी की उसके लिए तैयारी 
पर निर्भर करता है। 

लेनिन ने कम्युनिस्टों को जनसाधारण के बीच 
प्रभाव के लिए लंबा और अनम्य संघर्ष चलाने की 
शिक्षा दी। उन्होंने लिखा: “... यदि बीज बोने और 
फ़लल काटने के बीच कई दशकों की लंबी अवधि 
पड जाये, तब भी क्रांति के प्रति निस्स्वार्थ लगन और 
जनता के बीच क्रांतिकारी प्रचार का काम कभी 
व्यर्थ नहीं जाते। * 


* ब्ला० इ० लेनिन, 'हर्जेन की स्मृति में , १६१२। 
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आत्मगत कारक की परिपक्वता अर्थात समाजवादी 
क्रांति की नियमसंगति के नाते जन-कार्रवाई के लिए 
मेहनतकशों की तैयारी को कौनसी चीज़ निर्धारित 
करती है? 

क्रांति के आत्मगत पूर्वाधार। सामाजिक क्रांति की 
ऐतिहासिक आवश्यकता अपने हितों और उद्देश्यों 
के प्रति चेतनशील लोगों की कार्रवाई के ज़रिये 
अमल में आती है। इसलिए क्रांति न केवल मुक्ति 
आंदोलन की एक वस्तुगत आवश्यकता और नियमसंगत 
अवस्था , बल्कि उसका एक उद्देश्य भी है। जनता की 
क्रांतिकरी चेतना जितनी ही गहन होगी और उनके 
क्रांतिकारी संघर्ष की सुसंगतता तथा संगठनबद्धता जित- 
नी ही अधिक होंगी, एक वस्तुगत प्रक्रिया के रूप 
में समाज के क्रांतिकारी परिवर्तन पर आत्मगत कारक 
का प्रभाव उतना ही कारगर होगा। 

क्रांति की तैयारी करते समय सामाजिक-वर्गीय 
शक्तियों के संतुलल को समभना और यह निर्धारित 
करना आवद्यक है कि कौनसे वर्ग एवं सामाजिक अंशक 
क्रांति में प्रगतिशील भूमिका अदा करेंगे, किन वर्गों 
के विरुद्ध क्रांतिकारी संघर्ष चलाया जाना चाहिए, 
इस संघर्ष में कौनसे वर्ग और अंशक तटस्थ रहेंगे 
और उनकी तटस्थता से किन्हें लाभ होगा। वे वर्ग 
और अंशक,, जो क्रांति में वस्तुगत रूप से दिलचस्पी 
रखते हैं और उसकी विजय के लिए सक्रिय संघर्ष 
करते हैं, क्रांति की प्रेरक शक्ति हैं। 

आधुनिक काल में मज़दूर वर्ग के साथ-साथ किसानों , 
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कर्मचारियों, बुद्धिजीवियों, विद्यार्थियों और सैनिकों 
का एक बड़ा भाग मौलिक सामाजिक कायापलट के 
लिए अधिकाधिक सत्रिय संघर्ष चला रहा है। 

लेनिन ने समाजवादी क्रांति के सिद्धांत में मज़दूर 
वर्ग और मेहनतकश जनसाधारण को क्रांति के कार्या- 
न्वयन के लिए तैयार करने के प्रश्नों, इस संघर्ष की 
रणनीति और कार्यनीति का प्रतिपादन किया। ये 
सभी प्रश्न मजदूरों के हरावल के रूप में मज़दूर 
आंदोलन को क्रांतिकारी सिद्धांत से संयुक्त करनेवाली 
तथा जनता को क्रांतिकारी संघर्ष के लिए संगठित 
करनेवाली पार्टी पर केंद्रित हैं। लेनिन ने लिखा: 
“ संघर्ष में तपी हुई एक लौह पार्टी के बगैर, जिसे 
उस वर्ग के सभी ईमानदार लोगों का विश्वास प्राप्त 
हो. एक ऐसी पार्टी के बगैर, जिसमें जनता की 
भावनाओं पर नज़र डालने और उन पर प्रभाव डालने 
की क्षमता हो, इस संघर्ष को सफलतापूर्वक चलाना 
असंभव है। * “स्वतःस्फूर्त' मज़दूर आंदोलन के 
अवसरवादी सिद्धांत के अनम्य विरोधी के नाते लेनिन 
ने इस बात पर ज़ोर दिया कि एक क्रांतिकारी पार्टी 
के मार्गदर्शन के बिना मज़दूर आंदोलन भ्रष्ट हो जाता 
है, बुर्जआ वर्ग के प्रभाव में आ जाता है और अपनी 
राजनीतिक स्वतंत्रता खो बैठता है। पिछले पांच दशकों 


* ब्ला० इ० लेनिन, “वामपंथी /” कम्युनिज्म -एक बचकाना 
मर्ज , संकलित रचनाएं , दस खंडों में, खंड €, प्रगति प्रकाशन , 
मास्को, १६८५, पृ० २७८५। 
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से अधिक समय में समाजवादी क्रांतियों के अनुभव ने 
सिद्ध कर दिया है कि वैज्ञानिक कम्युनिज़्म के सिद्धांतों 
का अनुसरण करनेवाली और क्रांतिकारी कायापलट 
के लिए मेहनतकशों का नेतृत्व करने में समक्ष पार्टी 
की मौजूदगी क्रांति की विजय का एक सर्वाधिक 
महत्वपूर्ण , निर्णायक आत्मगत पूर्वाधार है। 

क्रांति के लिए जनसाधारण को लामबंद करना। 
कम्युनिस्ट पार्टी की शक्ति श्रमिकों के व्यापक अंशकों 
के साथ संपर्कों में निहित है, क्‍योंकि वे समाजवादी 
क्रांति के निर्माता हैं। समाजवादी क्रांति की स्थिति 
तक उनका आगमन एक वस्तुगत प्रक्रिया है, जो 
वैरभावपूर्ण समाज के अंतर्विरोधों के विकास द्वारा 
पैदा होती है। इन अंतर्विरोधों का स्वरूप समाजवादी 
क्रांति में अलग-अलग वर्गों और सामाजिक अंशकों 
की भूमिका निर्धारित करता है। राजनीतिक संकट 
के पैदा होते ही क्रांति के प्रति विभिन्‍न वर्गों का रुख 
प्रकट होने लगता है। जनता क्रांतिकारी संघर्ष के 
लिए कितनी तैयार है, अपने फ़ौरी और अंतिम हितों 
तथा उद्देश्यों को वह कितनी समभती है, इन बातों 
के अनुरूप ही राजनीतिक संकट का अंत या तो क्रांति 
की विजय में या प्रतिक्रांति की विजय में या किसी 
अस्थायी समभौते में हो सकता है। 

क्रांति के प्रति जनता का राजनीतिक रुख केवल 
वस्तुगत परिस्थितियों द्वारा ही निर्धारित नहीं होता , 
अपितु वह विचारधारात्मक तथा राजनीतिक संघर्ष 
के दौरान सक्रियतः बनता है। क्रांतिकारी संघर्ष का 
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नेतृत्व करनेवाली पार्टी को अपने कार्यकलाप में जनता 
के अनुभव की वृद्धि की वस्तुगत परिस्थितियों को 
ध्यान में रखते हुए राजनीतिक संघर्ष के चेतनशील 
समर्थन के वास्ते जनता के मार्गदर्शन हेतु उनका उपयोग 
करना जानना चाहिए। 

समाजवादी क्रांति के विकास का शांतिपूर्ण और 
गैर-श्ञांतिपूर्ण तरीका। जनता को समाजवादी क्रांति 
के लिए तैयार करते समय मार्क्सवादी-लेनिनवादी पार्टियां 
शांतिपूर्ण और गैर-शांतिपूर्ण तरीके की संभावना को 
ध्यान में रखती हैं। यह देश विशेष में वर्ग-शक्तियों 
के ठोस सहसंबंध, मेहनतकश जनसाधारण के संगठन 
और परिपक्वता , शासक वर्गों के प्रतिरोध तथा अंतर्रा- 
ष्ट्रीय स्थिति पर भी निर्भर करता है। पर उसकी 
मुख्य अंतर्वस्तु हमेशा मज़दूर वर्ग की सत्ता की स्थापना 
है, चाहे समाजवादी क्रांति किसी भी रूप में क्‍यों न 
घट रही हो। इतिहास ने सशस्त्र संघर्ष के ज़रिये भी 
( रूस में १६१७ में अक्तूबर क्रांति, १६५९ में क्यूबाई 
क्रांति ) और शांतिपूर्ण तरीके से भी ( पूर्वी यूरोप 
के कई देशों में ) समाजवादी क्रांतियों के उदाहरण 
दिये हैं। 

कम्युनिस्ट शांतिपूर्ण तरीके से क्रांति के कार्यान्वयन 
का प्रयास करते हैं, क्योंकि यह तरीका ही जनता 
के हितों के पूर्णतः: अनुरूप है, मानव क्षतियों, विनाश 
और मुसीबतों से बचना संभव बनाता है। लेकिन 
मज़दूर वर्ग, अन्य मेहनतकश जनसाधारण क्रांति के 
रूपों के चयन में स्वतंत्र नहीं हैं: जब शोषक वर्ग 
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जनता पर बलप्रयोग का सहारा लेते हैं, तो दूसरी 
संभावना अर्थात समाजवाद में संक्रमण के गैर-शांतिपूर्ण 
तरीके का इस्तेमाल करना आवश्यक हो जाता है। 
इतिहास दिखाता है कि वर्ग-संघर्ष के सभी रूपों और 
विधियों की पारंगति , देश विशेष की ठोस परिस्थितियों 
में मार्क्सवादी-लेनिनवादी सिद्धांतों का रचनात्मक प्रयोग 
कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यललाप की सफलता की एक 
शर्त है। 

साम्राज्यवाद के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कायम 
प्रभुुव॒ और अधीनता के संबंधों के कारण विभिन्‍न 
देशों की अर्थव्यवस्थाओं में असमानता पैदा हो गयी। 
इस तथ्य के आधार पर लेनिन ने निष्कर्ष निकाला 
कि समाजवादी क्रांति शुरू में सिर्फ़ एक या कुछ देशों 
में विजयी हो सकती है। उन्होंने दिखाया कि पूंजीवाद 
से समाजवाद में संक्रमण में एक पूरी की पूरी ऐति- 
हासिक अवधि लग जा सकती है, जिसके दौरान 
नये-नये देश या देशों के समूह पूंजीवादी प्रणाली से 
अलग होकर समाजवादी निर्माण का मार्ग अपनायेंगे। 
इस प्रक्रिया में पूंजीवादी दुनिया के किसी भी क्षेत्र 
में कोई भी क्रांतिकारी उथल-पुथल समग्र रूप में 
विश्व पूंजीवादी प्रणाली को प्रभावित किये बिना 
नहीं रह सकती। 

देश विशेष में समाजवादी क्रांति के पूर्वाधारों की 
परिपक्वता आंतरिक तथा बाह्य अंतर्विरोधों की अन्यो- 
न्यक्रिया द्वारा निर्धारित होती है और यह आवश्यक 
नहीं है कि अत्यधिक विकसित पुंजीवादी देशों में 
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ही ये अंतर्विरोध उग्रतम हों। उदाहरण के लिए, 
समाजवादी क्रांति पहले रूस में हुई, जो अपेक्षाकृत 
एक कम विकसित पूंजीवादी देश था, पर उसके 
प्रभाव के फलस्वरूप क्रांतिकारी आंदोलन साम्राज़्यवादी 
राज्यों के मज़दूर वर्ग के बीच भी और औपनिवेशिक 
तथा गुलाम देशों के जनगण के बीच भी फैल गया। 

समाजवाद में संक्रमण की परिस्थितियां विभिन्‍न 
देशों में भिन्‍न-भिन्‍न होती हैं। लेनिन ने पूंजीवाद के 
विकास के स्तर को क्रांति के कार्यान्वयन में राष्ट्रीय 
भेदों को निर्धारित करनेवाला निर्णायक कारक माना: 
“ पूंजीवाद से समाजवाद में संक्रमण की कल्पना इस 
बात के अनुरूप विभिन्‍न रूपों में की जा सकती है कि 
देश में बड़े पूंजीवादी उत्पादन संबंधों की प्रधानता 
है या लघु उत्पादन संबंधों की। * लेनिन ने उल्लेख 
किया कि कम विकसित पूंजीवादी देशों में क्रांति 
आरंभ करना तो आसान है, लेकिन समाजवाद का 
निर्माण करना अधिक कठिन है क्योंकि “ विध्वंस के 
कामों के साथ नये, बेहद कठिन काम , अर्थात संगठन 
संबंधी काम और जुड़ जाते हैं। ** और उल्टे, देश 
जितना ही अधिक विकसित होता है, क्रांति आरंभ 
करना और संपन्‍न करना उतना ही अधिक कठिन 


* ब्ला० इ० लेनिन, ' रूसी कम्युनिस्ट पार्टी की दसवीं कांग्रेस , 
८-१६ मार्च, १६२१। 

**+ ब्ला० इ० लेनिन, “रूसी कम्युनिस्ट पार्टी (बो०) की 
सातवीं कांग्रेस , ६-८ मार्च, १६१८ । 
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होता है लेकिन वहां समाजवादी क्रांति को विजयी 
अंत तक लाना अधिक आसान होता है।* 

भूतपूर्व औपनिवेशिक देशों द्वारा समाजवाद में संक्रमण 
का बढ़ता प्रयास आधुनिक क्रांतिकारी विकास का 
नया कारक है। अब पिछड़े हुए जनगण समाजवादी 
देशों की सहायता से विकास की पूंजीवादी अवस्था 
से बचकर पूर्व-पुंजीवादी या आरंभिक पूंजीवादी संबंधों 
से समाजवाद में संक्रमण कर सकते हैं। 

अब समाजवादी  राष्ट्रमंडल के अस्तित्व की बदौलत 
समाजवादोन्मुख गैर-पूंजीवादी विकास नव-स्वतंत्र जनगण 
के संघर्ष में एक वास्तविक संदर्श बन गया है। पर 
गैर-पूंजीवादी विकास का मार्ग ऐतिहासिक रूप से 
आवश्यक उस अवधि का द्योतक है, जिसके दौरान 
भावी समाजवादी क्रांति के पूर्वाधार निर्मित किये 
जाते हैं। समाजवाद में “ तुरंत ” संक्रमण की चेष्टा अर्थात 
आवश्यक परिस्थितियों के बिना समाजवादी क्रांति संपन्‍न 
करने का प्रयास - यह राजनीतिक दुस्साहसवाद है, जो 
क्रांतिकरी आंदोलन को नुक्सान पहुंचा सकता है। 

यूरोप और एशिया के कई देशों और क्यूबा में 
समाजवादी क्रांतियों की विजय, पूंजीवादी देशों में 
कम्युनिस्ट और मजदूर आंदोलन का फैलाव तथा नवोदित 
राज्यों की समाजवादोन्मुखता - यह सब मार्क्स , एंगेल्स 
और लेनिन द्वारा प्रतिपादित समाजवादी क्रांति के सिद्धांत 
के वैज्ञानिक औचित्य और जीवंतता को सिद्ध करता है। 


* देखें: ब्ला० इ० लेनिन, कारखाना समितियों के मास्को 
गुयेनियायी सम्मेलन में रिपोर्ट , २३ जुलाई, १६१८। 


अध्याय ३ 


कम्युनिस्ट प्रणाली की विशिष्टताएं 


कम्युनिस्ट प्रणाली अपनी अंतर्वस्तु में सभी पूर्ववर्ती 
सामाजिक-आर्थिक प्रणालियों से मूलतः भिन्‍न 
होती है। 

कम्युनिस्ट प्रणाली की मार्क्सवादी अवधारणा 
सख्त रूप से वैज्ञानिक है, जो पूर्ववर्ती , वस्तुतः 
अस्तित्वमान पूंजीवादी समाज के विकास की 
प्रवत्तियों और नियमसंगतियों के विश्लेषण पर 
आधारित है। लेनिन ने लिखा: “मार्क्स ने 
किसी प्रकार की काल्पनिक दुनिया की तस्वीर 
खींचने की, या एक अज्ञेय वस्तु के संबंध में 
व्यर्थ ही हवाई उड़ानें भरने की ज़रा भी कोशिश 
नहीं की। कम्युनिज़्म के प्रश्न को मार्क्स बिल्कुल 
उसी ढंग से पेश करते हैं, जैसे कोई प्रकृति- 
विज्ञानी, समझ; लीजिए , किसी नयी जैवप्रकृति 
के विकास पर विचार करेगा। * 

* ब्ला० इ० लेनिन, राज्य और क्रांति ', संकलित 
रचनाएं, खंड ७, पृ० १०३॥। 
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नये समाज की वैज्ञानिक अवधारणा का लोगों 
के खाने, पहनने, काम करने, अपने खाली समय 
को बिताने के तरीके के विस्तृत विवरण से कोई वास्ता 
नहीं है। वैज्ञानिक कम्युनिज़्म का सिद्धांत सामाजिक 
जीवन की मुख्य अंतर्वस्तु- उसके विकास की मुख्य 
विशिष्टताओं, नियमों और प्रवृत्तियों - को प्रकट 
करता है। 

जोर देने की बात यह है कि नयी प्रणाली की 
वैज्ञानिक अवधारणा समाजवाद का मार्ग अपनानेवाले 
जनगण के जीवन के अध्ययन के फलस्वरूप विकसित 
और समृद्ध हो रही है। सामाजिक व्यवहार द्वारा 
अभिपुष्ट हर चीज़ का सामान्यीकरण करके उसे 
कम्युनिम्ट प्रणाली के सिद्धांत में सम्मिलित कर लिया 
जाता है। समाजवादी निर्माण का मार्ग अपनानेवाला 
प्रत्येक देश अपना कुछ न कुछ योगदान करता है और 
इस तरह नयी प्रणाली की अवधारणा को ससमृद्ध 
बनाता है। इन देशों की संख्या जितनी ही अधिक 
होगी, वैज्ञानिक कम्युनिज्म की अंतर्वस्तु उतनी ही 
अधिक समृद्ध बनेगी। वैज्ञानिक कम्युनिज़्म एक रचना- 
त्मक सिद्धांत है। उसका विकास स्वयं जीवन के 
विकास के साथ-साथ होता है, क्योंकि उसका जन्म 
जीवन से हुआ है और वह यथार्थता के साथ-साथ 
किंतु इतना आगे बढ़कर चलता है कि भविष्य के 
मार्ग को आलोकित कर सके। 

नयी प्रणाली कोई ऐसी चीज़ नहीं है, जो जड़ 
या अपरिवर्तनीय हो। इसके विपरीत , उसके आविर्भाव 
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के साथ ही सामाजिक जीवन के सभी पक्षों का गति- 
शील विकास शुरू हो जाता है। 
कम्युनिस्ट प्रणाली की क्‍या विशिष्टताएं हैं ? 


सभ्यता की उच्चतम अवस्था 


किसी भी समाज का मूल्यांकन उन उद्देश्यों के 
स्वरूप और अंतर्वस्तु के अनुरूप ही किया जा सकता 
है, जिन्हें वह अपने समक्ष रखता है। ये उद्देश्य उन 
साधनों और तरीकों को निर्धारित करते हैं, जिनके 
जरिये उन्हें प्राप्त किया जाता है। अगर समाज सभी 
मेहनतकशों की खुशहाली को सुनिश्चित करने, उनके 
आत्मिक और शारीरिक विकास में सहायता करने 
का प्रयास करता है, तो इन उद्देश्यों की प्राप्ति के 
साधन और तरीके भी उतने ही मानवीय होंगे। इसके 
विपरीत, अगर उद्देश्य मुद्ठीभर लोगों के हाथों में 
संपदा को संचित करना होता है, तो उसके लिए 
शोषण के घोर अमानवीय साधन काम में लाये जाते हैं। 

नयी सामाजिक प्रणाली के क्‍या उद्देश्य हैं? उनका 
कार्याववयन सामाजिक आवश्यकता के रूप में क्‍यों 
प्रस्तुत होता है? इन उद्देश्यों को कैसे प्राप्त किया 
जाये ? 

कम्युनिज़्म की विशिष्टता बतलाते हुए मार्क्स और 
एंगेल्स ने लिखा: “तब वर्गों और वर्ग-विरोधों से 
बिंधे पुराने पूंजीवादी समाज के स्थान पर एक ऐसे 
संघ की स्थापना होगी, जिसमें व्यष्टि की स्वतंत्र 
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प्रगति समष्टि की स्वतंत्र प्रगति की शर्त होगी। * 

लेनिन ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि नये 
समाज का मुख्य, उच्चतम उद्देश्य समाज के सभी 
सदस्यों की पूर्ण खुशहाली और स्वतंत्र तथा चहुंमुखी 
विकास को सुनिश्चित बनाना है। कम्युनिस्ट प्रणाली 
का स्वरूप, उत्पादन की उसकी विधि ही ऐसी है 
कि वह व्यक्ति के चहुंमुखी विकास की मांग करता 
है। इसलिए अपने आविर्भाव के फ़ौरन बाद नयी 
सामाजिक प्रणाली अपने समक्ष सभी श्रमजीवी लोगों 
के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने तथा प्रत्येक नागरिक 
के शारीरिक और आत्मिक परिष्कार में सहायता 
करने का कार्यभार रखती है। 

यह पेचीदा और बहुविध कार्यभार तुरंत ही पूरा 
नहीं किया जा सकता, अपितु आवश्यक परिस्थितियों - 
भौतिक , टेक्नोलॉजिकल , सामाजिक और आत्मिक परि- 
स्थितियों - के निर्माण के साथ-साथ पूरा किया जाता 
है। अन्य तरीके से सोचने का अर्थ यूटोपियावाद में , 
कोरी इच्छाओं के संसार में फिसलना है। इन उद्देश्यों 
का कार्यान्वयन सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं 
के आमूल कायापलट की मांग करता है और इसके 
लिए समय तथा कोटि-कोटि लोगों के प्रयासों की 
आवश्यकता होती है। 


* का० मार्क्स, फ्रे० एंगेल्स , “ कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणापत्र , 
संकलित रचनाएं , तीन खंडों में, खंड १, भाग १, प्रगति प्रकाशन , 
मास्को , १६७८५, पृ० १५४। 
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संपूर्ण समाज के लिए सामान्य उद्देश्य निर्धारित 
करना क्‍यों संभव है? 

समाजवादी क्रांति उत्पादन साधनों पर निजी स्वा- 
मित्व को सार्वजनिक स्वामित्व में बदल देती है। 
फलस्वरूप , शोषकों और शोषितों, आबादी के इन 
दो मुख्य ग्रुपों के हितों के बीच विरोध का उन्मूलन 
कर दिया जाता है। पूंजीवाद के अंतर्गत बुर्जुआ वर्ग 
के लिए जो कुछ भी ( मुनाफ़ाखोरी , अमीरी में 
वृद्धि ) लाभकर होता है, उसका मेहनतकझशों के, 
जिनके हित मुख्यतः एक जैसे होते हैं, सभी अंशकों . 
की स्थिति पर विपदाजनक प्रभाव पड़ता है। मेहनत- 
कशों के हितों और आवश्यकताओं की यह साभेदारी 
नये समाज के सफल निर्माण के साथ बढ़ती जाती है 
और समाज के सभी नागरिकों के लिए समान रूप 
से लाभकर उद्देश्य निर्धारित करने तथा उन्हें सचेतन 
ढंग में प्राप्त करने के लिए खींचने में सहायता 
करती है। 

शोषकों का उन्मूलन तथा लोगों के बीच सभी 
वर्ग-विभेदों का क्रमशः खात्मा केवल समाज को 
अपने समक्ष सामान्य उद्देश्य-प्रत्येक व्यक्ति की खुशहाली 
और चहुंमुखी विकास को सुनिश्चित करना - रखने में 
ही समर्थ नहीं बनाता है। वर्गों और सामाजिक ग्रुपों में 
समाज के विभाजन के क्या कुपरिणाम होते हैं? इस 
विभाजन का अर्थ यह है कि विभिन्‍न वर्गों और सामा- 
जिक ग्रूपों के लोग अपने भौतिक स्तरों और विकास 
के अनुसार जानबूभकर असमान परिस्थितियों में रखे 
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जाते हैं। यही कारण है कि नयी सामाजिक प्रणाली 
तन केवल शोषक वर्गों का उन्मूलन करती है, बल्कि 
सभी वर्ग-विभेदों को भी सुसंगत और अविचल रूप 
से दूर कर देती है तथा ऐसी सामाजिक एकरूपता 
के लिए प्रयास करती है, जो समाज के सभी सदस्यों 
के जीवन, श्रम, शिक्षा, आराम और मनोरंजन के 
लिए समान रूप से अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण 
करती है। यह प्रक्रिया समाजवाद के अंतर्गत ही घटती 
है। नये समाज और अपने वर्ग-विभाजन तथा अमानवीय 
उद्देश्यों वाली बुर्जा प्रणाली के बीच यही मौलिक 
भेद है। 

क्या वर्गों का एक दूसरे के निकटतर आना तथा 
लोगों के बीच वर्गीय और सामाजिक विभेदों का 
मिटना नये समाज में अन्य परिवर्तनों से एक स्वतंत्र 
प्रक्रिय है? बेशक नहीं। समाज में सभी महत्वपूर्ण 
रूपांतरणों का मुख्य कारण भौतिक संपदा की उत्पादन 
पद्धति के विकास में निहित है। सामाजिक एकरूपता 
की ओर अग्रगति उत्पादक शक्तियों और उत्पादन 
संबंधों के सुधार में समाज की सफलताओं द्वारा सुनि- 
श्चित होती है। अतः आर्थिक प्रगति, इस आधार पर 
श्रम और उत्पादन का समाजीकरण कम्युनिस्ट प्रणाली 
की स्थापना की महत्वपूर्ण नियमसंगति है। यह प्रगति 
सामूहिक श्रम, सभी मेहनतकशों के प्रयासों द्वारा 
सुनिश्चित की जाती है, जो समभते हैं कि सामाजिक 
उत्पादन की कारगरता जितनी ही अधिक होगी, 
उतने ही बेहतर ढंग से वे रह सकेंगे, उतने पूर्णतर 
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इंग से वे अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सकेंगे। 

लेकिन मुख्य सामाजिक कार्यभार केवल आर्थिक 
विकास के ज़रिये नहीं पूरा किया जा सकता। इस 
बात के लिए कि सभी लोग काम, अध्ययन , आराम 
तथा अपना शारीरिक और आत्मिक परिष्कार कर 
सकें, समाज को अनिवार्यतः सामान्य और व्यावसायिक 
शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, व्यायाम तथा खेलकूद , 
सामाजिक सुरक्षा, सेवाओं , आदि की प्रणाली विकसित 
करनी चाहिए। अतः अर्थव्यवस्था का ही नहीं, अपितु 
सामाजिक जीवन के सभी अन्य पक्षों का भी विकास 
नयी , कम्युनिस्ट प्रणाली के निर्माण और विकास की 
विशिष्टता है। और यह भी समाजवाद और कम्य- 
निज्म के बीच एक मौलिक भेद है। 

नया समाज कैसे और किन साधनों से अपने उद्देश्य 
प्राप्त करता है? सबसे पहले, यह स्वयं मेहनतकश 
जनसाधारण का चेतनशील कार्यकलाप है। नये समाज 
का मानव, चाहे उसका पेशा कुछ भी क्‍यों न हो, 
अपनी क्षमताओं , योग्यताओं और प्रतिभाओं का पता 
लगाता रहता है। श्रम उसकी जीवंत आवश्यकता बन 
जाता है। 

नया समाज अपने समक्ष जीवन के सुधार और 
प्रत्येक व्यक्ति के विकास का कार्यभार रखता है। 
पर चूंकि ये कार्यभार बड़े पैमाने के और पेचीदा 
होते हैं, उन्हें सभी लोगों की चेतनशील भागीदारी 
के ज़रिये ही पूरा किया जा सकता है। मार्क्स और 
एंगेल्स ने इतिहास में जनता की बढ़ती भूमिका के 


१०१ 


नियम की खोज की, जो कम्युनिस्ट प्रणाली के तहत 
पूर्णतम रूप में प्रकट होता है। उन्होंने लिखा: “' ऐति- 
हासिक कार्रवाई की परिपूर्णा के साथ जिस जनता 
की यह कार्रवाई है उसका आकार बढ़ेगा। * लेनिन 
ने उस नियम को मार्क्सवाद की एक अत्यंत महत्वपूर्ण 
प्रस्थापना की संज्ञा दी। “ऐतिहासिक घटनाओं का 
आकार जितना बड़ा होगा, जितना ही अधिक 
विस्तार होगा, उनमें भाग लेनेवाले लोगों की संख्या 
उतनी ही अधिक होगी और , इसके विपरीत, जो 
परिवर्तन हम लाना चाहते हैं, वह जितना ही अधिक 
गहन होगा उतना ही अधिक हमें उसके प्रति दिलचस्पी 
और समभ का रुख पैदा करना चाहिए, अधिकाधिक 
लाखों और करोड़ों लोगों को इस बात का कायल 
करना चाहिए कि वह परिवर्तन आवश्यक है। 

समाजवाद के समक्ष प्रस्तुत वस्तुगत उद्देश्यों का 
स्वरूप और अंतर्वस्तु सच्ची जन-सत्ता के सिद्धांत द्वारा 
निर्धारित होते हैं, जो समाजवादी क्रांति की विजय 
के तुरंत बाद सुसंगत रूप से अमल में लाया जाता 
है। समाज का मार्गदर्शन और जनता के जीवन और 
सांस्कृतिक स्तरों को ऊंचा उठाने की प्रक्रिया का संचा- 
लन उसके अपने प्रतिनिधियों के अलावा और कौन 
बेहतर ढंग से कर सकता है? समाजवादी जनवाद 


* का० मार्क्स , फ्रे” एंगेल्स, पवित्र परिवार , १८४८। 
#*# बला० इ० लेनिन, सोवियतों की आठवीं अखिल रूसी 
कांग्रेस में भाषण, २२-२६ दिसंबर, १६२०। 
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का सुसंगत विकास, राजकीय और सामाजिक कार्यों 
के प्रबंध में अधिकाधिक लोगों का खींचा जाना सफलता 
की एक आवश्यक शर्त है। नयी प्रणाली की राजनीतिक 
व्यवस्था को इस समस्या के समाधान में लगाया जाता है। 

इस पेचीदा और बहुविध प्रक्रिया का संचालन 
केवल वही पार्टियां कर सकती हैं, जो वैज्ञानिक 
सिद्धांत से लैस हों और राजनीतिक तथा व्यावहारिक 
कार्यकलाप में उसकी प्रस्थापनाओं को अमल में लाती 
हों। ऐसी पार्टियां मार्क्सवादी-लेनिनवादी पार्टियां ही हैं। 


नये समाज का निर्माण और विकास 


कम्युनिस्ट प्रणाली की विशिष्टताएं क्रमशः, उसके 
निर्माण के साथ-साथ साकार होती हैं। सामाजिक 
संघटन सहित कोई भी संघटन धीरे-धीरे, सुसंगत 
रूप से विकसित होता है। कम्युनिस्ट प्रणाली भी 
विकास की निम्नतर अवस्थाओं से उच्चतर और अधिक 
परिष्कृत अवस्थाओं में संक्रमण करते हुए आगे बढ़ती है। 

समाज अपने विकास की कतिपय अवस्थाओं को 
एक भटके में छलांग लगाकर उसी तरह नहीं लांघ 
सकता, जिस तरह एक शिशु एकबारगी वयस्क 
आदमी नहीं बन सकता है- उसे किशोरावस्था और 
युवावस्था से गुज़रना पड़ता है। समाज का ऐतिहासिक 
विकास इतने सख्त रूप से सुसंगत क्‍यों है? क्योंकि 
समाज की प्रगति में प्रत्येक नयी अवस्था के लिए 
पूर्वाधार और शर्तें पूर्ववर्ती अवधि में निर्मित होती हैं। 


१०३ 


विकास की प्रत्येक नयी अवस्था में वस्तुगत परिस्थितियों 
के आधार पर मेहनतकशों की आवद्यकताओं को 
निर्धारित करना , समाज के समक्ष तदनुरूप उद्देश्य और 
कार्यभार पेश करना, उनको अमली जामा पहनाने 
के लिए कार्यक्रम तैयार करना और ज़रूरी व्यावहारिक 
कार्यललाप के लिए जनता को संगठित करना 
आवश्यक है। 

समाजवाद का निर्माण करनेवाले जनगण कम्युनिस्ट 
प्रणाली के वैज्ञानिक सिद्धांत से लैस होते हैं। यह सैद्धां- 
तिक रूप से सिद्ध और कई देशों के व्यावहारिक अनुभव 
से पुष्ट हो चुका है कि नयी प्रणाली विकास की 
निम्नलिखित अवस्थाओं से गुजरती है: १) पूंजीवाद 
से समाजवाद में संक्रमण की अवधि; २) पहली 
मंजिल के रूप में समाजवाद ; ३) उच्चतम मंजिल 
के रूप में कम्युनिज्म। इनमें से प्रत्येक की अपनी- 
अपनी अवधियां होती हैं, जो एक दूसरे से भिन्‍न होते 
हुए भी बहुत-सी बातों में मिलती-जुलती हैं, क्योंकि 
वे एक ही सामाजिक प्रणाली - कम्युनिस्ट प्रणाली - 
की विभिन्‍न अबस्थाएं हैं। 

ये अवस्थाएं कम्युनिस्ट प्रणाली के विकास में नियम- 
संगत मंजिल हैं। समाजवादी क्रांति के तुरंत बाद यह 
नहीं माना जा सकता कि समाजवाद का निर्माण हो 
गया है, क्‍योंकि उसका निर्माण संक्रमण अवधि के 
दौरान होता है। ठीक इसी प्रकार समाजवादी निर्माण 
की एक लंबी ऐतिहासिक अवधि से गुज़रे बिना कम्युनि- 
ज्म का निर्माण नहीं क्या जा सकता। मार्क्सवाद- 
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लेनिनवाद के विचारधारात्मक विरोधी उससे ऐसी 
मांगें करते हुए समाजवाद को बदनाम करने की 
कोशिश करते हैं, जो नयी प्रणाली की उच्चतम मंजिल 
में ही पूरी की जा सकती हैं। वैज्ञानिक कम्युनिज़्म 
का सिद्धांत उच्चतम मंजिल में नये समाज के उत्थान 
की सुसंगत प्रक्रिया को दिखाते हुए उसके विकास की 
प्रयेक अवधि की वास्तविक संभावनाओं को प्रकट 
करता है। इस तरह यह उन भ्रमों और भूठे दोषारो- 
पणों का पर्दाफ़ाश करते हुए लोगों को सामाजिक 
आदर्श के व्यावहारिक कार्यान्वयन की दिशा में ले 
जाता है, जो शोषण तथा उत्पीड़न से मुक्त नये 
मानव समाज के आविर्भाव तथा निर्माण से जुड़े 
होते हैं। 

नयी प्रणाली को न तो कृत्रिम रूप से सजाने- 
संवारने, न ही उसकी श्रेष्ठाओं को कम करके 
दिखाने की ज़रूरत है। वह एक अवस्था से दूसरी 
में संक्रण करते हुए तथा जीवन के सुधार के लिए , 
प्रत्येक व्यक्ति की खुशहाली और चहुंमुखी विकास 
के लिए नयी-नयी संभावनाओं का निर्माण करते हुए 
सुसंगत और अविचल रूप से विकास करती है। 


अध्याय ६ 


पुंजीवाद से समाजवाद में 
संक्रमण अवधि 


संक्रमण अवधि की आवद्यकता 


कम्युनिस्ट प्रणाली की स्थापना की एक विशिष्टता 
यह है कि क्रांति की बदौलत अस्तित्व में आने 
के बाद वह पूंजीवाद से समाजवाद में संक्रमण 
अवधि से गुज़री है। इतिहास में विगत में भी 
एक प्रणाली ने दूसरी का, उदाहरणार्थ पूंजीवाद 
ने सामंतवाद का, स्थान लिया है। लेकिन तब 
संक्रमण अवधि की कोई आवश्यकता उत्पन्न नहीं 
हुई थी। ऐसा इसलिए था कि चाहे सामंतवाद 
और पूंजीवाद के बीच कितना ही भेद क्‍यों न हो , 
वे इस मूल बात में एक जैसे हैं कि वे दोनों ही 
शोषक प्रणालियां हैं। दोनों ही मनुष्य द्वारा 
मनुष्य के दासकरण और उत्पीड़न पर आधारित 
हैं, भले ही यह भिन्‍न रूप में क्‍यों न होता हो। 

बुर्जाआ क्रांति देश में सामंतों की सत्ता के 
स्थान पर पूंजीपतियों की सत्ता की स्थापना 
करती है तथा समाज में वर्ग-वैरभावों को बनाये 


रखती है। क्या समाजवाद द्वारा पूंजीवाद का स्थान लेने पर 
भी ऐसा ही हो सकता है? नहीं, क्‍योंकि नयी सामा- 
जिक-राजनीतिक प्रणाली पुरानी प्रणाली से मूलतः भिन्‍न 
है। उसमें उत्पीइ़न और शोषण का कोई स्थान नहीं 
है। इसीलिए समाजवादी व्यवस्था और संबंध बुर्जुआ 
समाज के ढांचे में न उत्पन्न , न विकसित हो सकते हैं। 
मिसाल के लिए , क्या शोषक प्रणाली के तहत श्रमानुसार 
वितरण के समाजवादी सिद्धांत को लागू करना, इस 
बात को सुनिश्चित करना संभव है कि मजदूर और 
मालिक को अपने श्रमानुसार पारिश्रमिक मिले ? बेशक 
नहीं । 

समाजवादी संबंध क्रांति के संपन्न होने के बाद 
चेतनशील ढंग से निर्मित किये जाने चाहिए। यह कार्य- 
भार एक निश्चित अवधि - पूंजीवाद से समाजवाद 
में संक्रण अवधि - में पूरा किया जाना चाहिए। 

शोषक वर्गों और उत्पीड़न के सभी रूपों का अंतिम 
रूप से खात्मा करने के लिए संक्रमण अवधि की आव- 
इ्यकता होती है। समाजवादी क्रांति अलग-अलग लोगों 
की बडी संपत्ति को सार्वजनिक संपत्ति में बदल देती 
है। लेकिन भूतपूर्व मालिक मेहनतकश जनता पर अपने 
प्रभाव , अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का इस्तेमाल करते हुए 
और अपने ही द्वारा निर्मित कठिनाइयों को अतिरंजित 
करके पेश करते हुए सत्ता पुनः प्राप्त करने की 
कोशिश करते हैं। पुरातन अपने आप , अपनी इच्छा 
से नहीं जाता। यह प्रश्न कि किसकी - समाजवाद की 
या पूंजीवाद की-विजय होगी, संक्रमण अवधि की 
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मुख्य विशिष्टता को प्रकट करता है। जैसा कि इतिहास 
दिखाता है, मज़दूरों को शोषक वर्गों के प्रतिरोध को 
कम करके आंकने से महंगी कीमत चुकानी पड़ती है। 

संक्रमण अवधि के कार्यभारों को कैसे पूरा किया जा 
सकता है? यह केवल तभी किया जा सकता है, जब 
मेहनतकश लोग सत्ता अपने हाथों में लेकर अपना 
राजनीतिक शासन , अपना अधिनायकत्व कायम करें। 
ऐसे विभिन्‍न सिद्धांत हैं जिनका उद्देश्य सर्वहारा वर्ग 
के अधिनायकत्व के वास्तविक उद्देश्य को तोड़ना- 
मरोडना, लोगों को उससे भय दिलाना है। लेकिन 
उद्देश्यों और उनकी प्राप्ति के साधनों के बीच निश्चित 
अनुरूपता है। चूंकि उत्पीड़न, बलप्रयोग के सभी रूपों 
के उन्मूलन तथा समाजवाद के आधारों के निर्माण के 
कार्यभार अपने आप में उदात्त और मानवीय हैं, इसलिए 
उनकी पूर्ति का मुख्य साधन - मेहनतकशों की सत्ता - 
भी अमानवीय नहीं हो सकता। लेकिन सामाजिक 
बुराई - पूंजी की सत्ता - और उससे जुड़ी सभी विपदाओं 
को बनाये रखने की कोशिश करनेवालों के प्रति वह 
निष्टुर है। 

इतिहास दिखाता है कि सर्वहारा राज्य द्वारा उठाये 
गये दमनात्मक कदम मजबूरी से उठाये गये कदम होते 
हैं। वे प्रतिक्रांतिकारी ताकतों की निष्ठारता , हिंसा और 
आतंकवाद के प्रत्युत्तर में उठाये जाते हैं। 

अतः पूंजीवाद से समाजवाद में संक्रमण अवधि सामा- 
जिक विकास में एक विशिष्ट अवधि है। उसका समारंभ 
मजदूर वर्ग द्वारा राजनीतिक सत्ता जीतने और समापन 
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समाजवाद के आधारों के निर्माण के साथ होता है। 
मार्क्स ने ' गोथा कार्यक्रम की आलोचना में ऐसी अवधि 
की आवश्यकता की सैद्धांतिक रूप से पुष्टि की। उन्होंने 
लिखा : “ पूंजीवादी और कम्युनिस्ट समाज के बीच एक 
के दूसरे में क्रांतिकारी रूपांतरण का काल है। इसकी 
समवर्ती एक राजनीतिक संक्रमण अवधि भी है, जिसमें 
राज्य सर्वहारा के क्रांतिकरी अधिनायकत्व के सिवा 
और कुछ नहीं हो सकता। * जीवन ने इस भविष्य- 
वाणी को सही सिद्ध कर दिया है। इसके साथ ही कई 
जनगण के व्यवहार ने कम्युनिस्ट प्रणाली की पहली 
अवस्था के बारे में वैज्ञानिक विचारों को समृद्ध तथा 
ठोस बनाया है। 


समाजवादी निर्माण की विशिष्टताएं 


वर्तमान समय में नये-नये देश समाजवाद की ओर 
आगे बढ़ रहे हैं। चूंकि प्रत्येक देश एक दूसरे से भिन्‍न 
होता है, इसलिए यह प्रश्न उठता है कि क्या समाजवाद 
में संक्रमण के सामान्य वस्तुगत नियम हैं या प्रत्येक 
देश अपना ही रास्ता लेगा ? यह एक जटिल प्रद्न है 
और उसका उत्तर प्रत्यक्ष राजनीतिक और व्यावहारिक 
महत्व रखता है। 

कुछ सिद्धांततार यह सिद्ध करने की कोशिश करते 


+ का० मार्क्स, 'गोथा कार्यक्रम की आलोचना , का० मार्क्स , 
फ्रे” एंगेल्स, संकलित रचनाएं , तीन खंडों में, खंड ३, भाग १, 
प्रगति प्रकाशन , मास्को , १६९७८ , पृ० २७। 

१०६ 


हैं कि समाजवादी निर्माण के सामान्य , एकीभूत नियम 
नहीं हैं, कि प्रत्येक देश को अपनी राष्ट्रीय विशिष्ट- 
ताओं के अनुरूप , अपने ही ढंग से समाजवाद का निर्माण 
करना चाहिए। अतः, इसके अनुसार, एक देश में 
निर्मित समाजवादी समाज को दूसरे देशों में निर्मित 
समाजवादी समाजों से मूलतः: भिन्‍न होना चाहिए। 
“समाजवाद के “ राष्ट्रीय “मॉडलों ” की यही अवधारणा 
है। लेकिन क्या उस समाजवाद, जो अन्य देशों में 
निर्मित होगा, और विद्यमान समाजवाद में मूलभूत 
अंतर हो सकता है? इस प्रश्न का नकारात्मक उत्तर ही 
दिया जा सकता है। स्वयं समाजवाद और समाजवादी 
निर्माण , चाहे वह किसी भी देश में क्‍यों न हो, दोनों 
ही सामान्य वस्तुगत नियमों के अनुसार घटते हैं। 

लेकिन देश विशेष में समाजवादी निर्माण की विशिष्ट- 
ताओं से इंकार करनेवाला तथा इसके सामान्य वस्तुगत 
नियमों की अभिव्यक्ति के रूपों की विविधता को 
नज़रअंदाज़ करनेवाला दृष्टिकोण भी गलत है। वैज्ञानिक 
कम्युनिज़्म का सिद्धांत इन अवधारणाओं को अनम्यता- 
पूर्वक ठुकरा देता है। यह किसी भी देश में समाजवादी 
निर्माण की प्रक्रिया को सामान्य तथा विशिष्ट की अभिन्‍न 
एकता के रूप में मानता है। 

समाजवादी निर्माण के रूपों और विधियों में भिन्‍नता 
के क्‍या कारण हैं ? वे इस बात में निहित हैं कि अलग- 
अलग देशों में समाजवाद में संक्रमण आर्थिक, 
सामाजिक , राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास के 
विभिन्‍न स्तरों के तहत होता है। देश विशेष में संक्रमण 
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अवधि की विदिष्टताएं राष्ट्रीय अभिलाक्षणिकताओं 
और उसके भीतर तथा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वर्ग-शक्तियों 
के असमान सहसंबंध द्वारा निर्धारित होती हैं। उपर्युक्त 
कारणों से विभिन्‍न देशों में समाजवाद में संक्रमण के 
अपने विशिष्ट रूप होते हैं। 

ठीक इसी वजह से तो कम्युनिस्ट पार्टियां समाजवाद 
की ओर बढ़ाव में अपने देशों की विशिष्टताओं को ध्यान 
में रखती हैं और समाजवादी निर्माण के सर्वाधिक 
कारगर साधनों की रचनात्मक रूप से तलाश करती 
हैं। वे लेनिन की इस सैद्धांतिक प्रस्थापना से मार्ग- 
दर्शित होती हैं: मार्क्स का सिद्धांत तो ' केवल आम 
निदेशनकारी प्रस्थापनाएं प्रस्तुत करता है, जो ब्योरे 
में ब्रिटेन में फ्रांस से भिन्‍न ढंग से, फ्रांस में जर्मनी से 
भिन्‍न ढंग से तथा जर्मनी में रूस से भिन्‍न ढंग से लागू 
की जाती हैं। * 

विभिन्‍न देशों में समाजवाद की ओर बढ़ाव की 
विशिष्टताओं को दृष्टि में रखते हुए हमें यह भी ध्यान 
में रखना चाहिए कि उनके बीच क्‍या सामान्य है। सा- 
मान्य सामाजिक जीवन के रूपांतरण में मुख्य , निर्णायक 
चीज को व्यक्त करता है। 

छठे दशक के अंत में कई समाजवादी देशों ने संक्रमण 
अवधि पूरी की। इस तथ्य ने कम्युनिस्ट और मजदूर 
पार्टियों को पूंजीवाद से समाजवाद में संक्रमण अवधि 


* ब्ला० इ० लेनिन, हमारा कार्यक्रम ', संकलित रचनाएं, 
दस खंडों में , खंड १, प्रगति प्रकाशन , मास्को , १६८० , पृ० ४६० । 
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के वस्तुगत नियमों का विश्लेषण करने तथा उन्हें सूत्रित 
करने में समर्थ बनाया। इसके सामान्य वस्तुगत नियम 
निम्नलिखित हैं: 

- समाजवादी क्रांति और इस या उस रूप में जन- 
सत्ता की स्थापना ; 

- मज़दूर वर्ग और कृषक वर्ग के मुख्य भाग तथा 
मेहनतकशों के अन्य अंशकों के बीच सहबंध ; 

- मूल उत्पादन साधनों पर पूंजीवादी स्वामित्व का 
उन्मूलन और सार्वजनिक स्वामित्व की स्थापना ; 

- कषि का क्रमशः समाजवादी रूपांतरण ; 

- मेहनतकशों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के 
उद्देश्य से अर्थव्यवस्था का नियोजित विकास ; 

- विचारधारा और संस्कृति के क्षेत्रों में समाजवादी 
क्रांति तथा जनता , समाजवादी ध्येय के प्रति निष्ठावान 
नये बुद्धिजीवियों का निर्माण ; 

- जातीय उत्पीड़न का उन्मूलन और जातियों के 
बीच समानता तथा बिरादराना दोस्ती की स्थापना ; 

- विदेशी और घरेलू शत्रुओं के आक्रमण से समाज- 
वादी उपलब्धियों की रक्षा ; 

- अन्य देशों के मेहनतकशों के साथ देश विद्येष 
के मज़दूरों की एकजुटता यानी सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीय- 
तावाद | 

पूंजीवाद से समाजवादं में संक्रमण अवधि के यही 
कार्यभार हैं। 
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मेहनतकशों की सत्ता और उसके रूप 


मज़दूर वर्ग की सत्ता -सर्वहारा वर्ग के अधिनाय- 
कत्व - की स्थापना संक्रमण अवधि की एक मुख्य 
विशिष्टता है। इसका क्‍या अर्थ है? किन रूपों में वह 
प्रकट होता है? 

सत्ता का प्रश्न किसी भी क्रांति, उसके वर्तमान 
और भविष्य का मूल प्रश्न है। मार्क्स ने सर्वहारा वर्ग 
के अधिनायकत्व की स्थापना की आवश्यकता संबंधी 
प्रस्थापना को एक मौलिक प्रस्थापना माना। लेनिन ने 
सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व संबंधी प्रस्थापना को 
मार्क्सवादी सिद्धांत का मर्म माना । 

सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व संक्रमण अवधि में 
समाजवादी कायापलट को पूरा करने का एक साधन 
है। वह मुख्यतः पुूंजीवादी स्वामित्व का उन्मूलन करने 
तथा कभी-कभी बलप्रयोग की सहायता से शोषक वर्गों 
के प्रतिरोध पर काबू पाने के लिए आवश्यक है। 

समाजवादी निर्माण का सिद्धांत और व्यवहार सिद्ध 
करते हैं कि यह केवल बलप्रयोग के विभिन्‍न रूपों तथा 
मात्राओं का मामला है। बलप्रयोग के बिना सर्वहारा 
वर्ग समाजवाद के लिए संघर्ष की समाजवादी अवस्था 
में बुर्जआ वर्ग को पराजित नहीं कर सकता। शोषक 
वर्गों के खिलाफ़ बलप्रयोग के रूप और मात्राएं वर्ग- 
शक्तियों के सहसंबंध, और सबसे पहले वर्ग-विरोधियों 
के प्रतिरोध के जोर पर निर्भर करते हैं। 

सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व बलप्रयोग तक सीमित 
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नहीं है। उसका ध्येय विविध है: अन्य मेहनतकश अंशकों 
के साथ सहबंध कायम और मज़बूत करना , बुद्धिजी- 
वियों को समाजवाद की सेवा में खींचना , स्वयं मज़दूर 
वर्ग तथा अन्य सभी श्रमजीवी लोगों को चेतनशील अनु- 
शासन की शिक्षा-दीक्षा देना। 

सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व में मुख्य चीज़ बल- 
प्रयोग नहीं, बल्कि उसके रचनात्मक कार्य , आर्थिक 
और शशिक्षात्मक कार्य तथा करोडों-करोड़ जनों के 
जीवन के सुधार के लिए आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन 
और वितरण दोनों ही क्षेत्रों में नये संबंधों की स्थापना 
करने के प्रयास है। सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व के 
निम्नलिखित कार्यभार हैं: 

- आर्थिक-संगठनात्मक और सांस्कृतिक-शिक्षात्मक ; 

- शोषक वर्गों के प्रतिरोध का दमन ; 

- समाजवादी संपत्ति तथा कानून और व्यवस्था 
की रक्षा ; 

- श्रम की मात्रा और उपभोग की मात्रा पर नियंत्रण ; 

-पितृभूमि की रक्षा, अन्य समाजवादी राज्यों 
के साथ दोस्ती तथा सहयोग का सुदृढ़ीकरण । 

मेहनतकशों की सत्ता के रूप में सर्वहारा वर्ग का 
अधिनायकत्व मार्क्सवादी-लेनिनवादी पार्टियों , कम्युनिस्ट 
युवा संगठनों, ट्रेड-यूनियनों, सहकारी, सांस्कृतिक , 
शैक्षणिक , वैज्ञानिक , टेक्नोलॉजिकल और अन्य संगठनों 
तथा समाजों सहित राजकीय एवं सामाजिक संगठनों 
की एक पूरी की पूरी प्रणाली है। राजनीतिक संगठन 
की यह प्रणाली सर्वहारा अधिनायकत्व के तहत समाज- 
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वादी जनवाद की प्रणाली, सर्वहारा जनवाद की 
प्रणाली भी है। 

मूलतः: नये वर्ग-सार के नाते सर्वहारा वर्ग का 
अधिनायकत्व किसी भी बुर्जा राजनीतिक प्रणाली 
से कहीं अधिक जनवादी है। नये राज्य का अधिनायकीय 
कार्य केवल मुद्वरीभर शोषकों के खिलाफ़ लक्षित होता 
है जबकि नयी सत्ता द्वारा प्रस्तुत जनवादी संभावनाएं 
देश की अधिकांश जनता को प्राप्त होती हैं। कोई भी 
बुर्जजा जनवाद मेहनतकशों के विरुद्ध लक्षित बुर्जुआ 
अधिनायकत्व का एक रूप है और इसलिए वह औपचारिक 
जनवाद के अलावा और कुछ नहीं होता। इसके 
विपरीत , अधिकांश जनता की सत्ता, मेहनतकशों की 
सत्ता के रूप में सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व सच्चा 
जनवाद है। 

अधिनायकत्व और जनवाद के बीच सहसंबंध की 
सही समभ पूंजीवाद से समाजवाद में संक्रमण अवधि 
की अंतर्वस्तु को समभने के लिए बड़ा महत्व रखती 
है। बुर्जआ प्रचार द्वारा जानबूभकर प्रचारित जनवाद 
की गलत समभ पर आधारित एक धारणा यह है 
कि बलप्रयोग और दमन का जनवाद से कोई वास्ता 
नहीं है। वास्तव में शोषकों के विरुद्ध जनता का बल- 
प्रयोग सच्ची जन-सत्ता के रूप में जनवाद की अभि- 
व्यक्ति है। 

सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व अपने सार तथा 
उद्देश्य की दृष्टि से एकीभूत है। लेकिन वह अलग- 
अलग देशों की विशिष्टताओं के अनुरूप विभिन्‍न रूपों 
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में प्रकट होता है। मज़दूर वर्ग के अधिनायकत्व के 
निम्नलिखित रूपों का उल्लेख किया जा सकता है: 

- पेरिस कम्यून ; 

-सोवियत रूप ; 

- लोक-जनवादी रूप। 

फ्रांस में पेरिस कम्यून (१८ मार्च-२८ मई, 
१८७१ ) ने पुरानी राजकीय मशीनरी को तोड़ दिया, 
पुरानी सेना, पुलिस, जेंडार्म-दल , अदालतों को भंग 
कर दिया तथा सत्ता के ऐसे नये निकाय कायम किये , 
जिनमें वस्तुतः विधायी और कार्यकारिणी दोनों ही 
कार्य संयुक्त किये गये थे। कम्यून ने अफ़सरों के 
विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया और आदेश दिया 
कि वे अपने राजकीय कार्य उतने ही वेतन पर पूरा 
करें जितना कि एक मजदूर पाता है। पेरिस कम्यून 
की एक विशिष्टता यह थी कि वह प्रत्यक्षतः सशस्त्र 
जनता का जनवाद था। कम्यूनार्डों के पास नियमित 
सेना या मिलीशिया ( पुलिस ) नहीं थी, क्‍योंकि स्वयं 
जनता ही उनके कार्य कर रही थी। 

रूस में सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व ने एक दूसरा 
ही रूप - सोवियत रूप - लिया। सर्वहारा वर्ग के अधि- 
नायकत्व के सोवियत रूप की निम्नलिखित विशिष्टताएं 
हैं। पहली, उसकी स्थापना बुर्जा समाज के सभी 
राजकीय और सामाजिक संस्थाओं के पूर्ण उन्मूलन 
से जुड़ी हुई थी; दूसरी, शासक वर्ग के प्रतिनिधियों 
को चुनाव अधिकारों से वंचित कर दिया गया ; 
तीसरी , राजकीय सत्ता के निकायों में मज़दूरों और 
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किसानों के प्रतिनिधित्व में कुछ असमानता थी ; और 
चौथी, सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व की सोवियत 
प्रणाली एक-पार्टी प्रणाली के लिए अभिलाक्षणिक थी। 

वर्ग-संघर्ष की तीव्रता, शोषक वर्गों के कट्टर प्रति- 
रोध ने इन सभी विशिष्टताओं को आवश्यक बना 
दिया । 

द्वितीय विश्व युद्ध (१६३६-१६४५) में फ़ासिज़्म 
की पराजय के बाद नयी ऐतिहासिक परिस्थितियों में, 
जब दुनिया में सामाजिक-वर्गीय शक्तियों का संतुलन 
तेजी से समाजवाद के पक्ष में बदल गया, सर्वहारा 
वर्ग के अधिनायकत्व का लोक-जनवादी रूप उत्पन्न 
हुआ। इन परिस्थितियों की वजह से लोक-जनवादी 
देशों में सर्वहारा सत्ता आरंभ से न सिर्फ़ निर्धन, 
बल्कि मभोले किसानों के साथ भी मज़दूर वर्ग 
के सहबंध पर भरोसा कर सकती थी। इन परि- 
स्थितियों ने इन देशों में बुर्जाआ वर्ग के उस प्रतिरोध 
भी कुछ कम कर दिया , जिसे वह समाजवादी कायापलट 
के खिलाफ़ कर रहा था। लोक-जनवादी देशों में नयी 
सत्ता का अपेक्षाकृत व्यापक और विविध सामाजिक 
आधार सर्वप्रथम लोक, देशभक्तिपूर्ण और राष्ट्रीय 
मोर्चों जैसे राजनीतिक संगठनों के आविर्भाव में व्यक्त 
हुआ। कई देशों में इन संगठनों ने समाजवादी मंच 
पर खड़ी होनेवाली कुछ राजनीतिक पार्टियों तथा 
अन्य देशों में एक-पार्टी प्रणाली के अंतर्गत विभिन्‍न 
राजनीतिक संगठनों को संयुक्त किया। लोक-जनवादी 
देशों में भूतपूर्व शासक वर्गों के प्रतिनिधियों को निर्वाचन 
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अधिकारों से वंचित नहीं किया गया। कतिपय देशों 
में क्रांतिपूर्व राजकीय निर्माण के कुछ रूपों का , स्पष्टत: 
उनकी अंतर्वस्तु में मौलिक परिवर्तनों के साथ , प्रयोग 
एक और विशिष्टता है। 

समाजवादी क्रांति के बाद आरंभ होनेवाली संक्रमण 
अवधि समाजवादी निर्माण संपन्‍न होने के साथ समाप्त 
होती है। वह कम्युनिस्ट प्रणाली के विकास में एक 
नयी और उच्चतर अवस्था का समारंभ करती है, 
जब उसके उद्देश्य अधिकाधिक परिष्कृत ढंग से पूरे 
किये जाने लगते हैं। इस ऐतिहासिक अवस्था, विजयी 
समाजवाद की अवस्था की क्‍या अंतर्वस्तु है? 


अध्याय ७ 


समाजवादी विकास की अवस्थाएं 


समाजवादी आधार का निर्माण 


समाजवादी आधार का निर्माण सामाजिक जीवन 
के सभी क्षेत्रों में मौलिक कायापलट के फलस्वरूप 
होता है। निजी स्वामित्व का सदा-सदा के लिए 
उन्मूलन कर दिया जाता है तथा उद्यमों, बैंकों , 
परिवहन , आदि के समाजवादी राष्ट्रीयकरण के 
ज़रिये उत्पादन के मुख्य साधनों पर सार्वजनिक 
स्वामित्व स्थापित किया जाता है। उत्पादन 
संबंधों की पूरी की पूरी प्रणाली-वितरण , 
विनिमय और भौतिक संपदा का उपभोग - 
तदनुरूप बदल जाती है। अर्थव्यवस्था तथा 
सामाजिक जीवन के सभी अन्य क्षेत्रों के समानु- 
पातिक और संतुलित विकास के लिए संभावनाएं 
निर्मित की जाती हैं। 

अब कोई शोषक वर्ग नहीं रह जाते और 
समाज मैत्रीपूर्ण वर्गों तथा सामाजिक अंशकों - 
मजदूर वर्ग , कृषक वर्ग, बुद्धिजीवियों , कर्मचा- 
रियों, विद्यार्थियों, आदि-से बनता है। 
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राज्य संपूर्ण जनता का राजकीय संगठन बन जाता 
है और समाज के सभी सदस्य जनवाद का उपभोग 
करते हैं, क्योंकि अब वह सिर्फ़ मेहनतकश लोगों से 
बनता है। आत्तमिक क्षेत्र -संस्क्ृति, विज्ञान, कला 
और शिक्षा-में भी उतने ही ज्वलंत परिवर्तन 
होते हैं। 


विकसित समाजवाद की अवस्था 


समाजवादी आधार की स्थापना के बाद सामाजिक 
प्रणाली के समाजवादी सिद्धांत विकसित समाजवाद 
के निर्माण के रूप में विदित अवधि में विकसित किये 
जाते हैं। यह ऐतिहासिक विकास की नियमसंगत और 
लंबी अवधि है, जो अंततोगत्व नयी प्रणाली की उच्चतम 
अवस्था - कम्युनिज्म - में विकसित हो जाती है। 

सोवियत संघ में विकसित समाजवाद के आधार 
का निर्माण किया जा चुका है तथा कुछ अन्य 
समाजवादी देशों में भी उसका निर्माण किया जा रहा 
है। समाजवादी देशों की कम्युनिस्ट पार्टियों ने संयुक्त 
रूप से विकसित समाजवाद का सिद्धांत सूत्रित किया 
है। एक ओर, यह सिद्धांत व्यवहार पर आधारित 
है, उसका सामान्यीकरण करता है और दूसरी ओर , 
वह समाजवाद की उपलब्धियों के आगे विकास के 
लिए उद्देश्यपूर्ण कार्यकलाप का कार्यक्रम है। 

विकसित समाजवाद की सफलताएं और उपलब्धियां 
सामाजिक प्रगति के लिए संघर्षरत सभी मेहनतकशों 
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पर सकारात्मक प्रभाव डालती हैं। मानवजाति सामाजिक 
आदर्श के बिना विकास नहीं कर सकती। विकसित 
समाजवाद वह सामाजिक आदर्श है, जो सैद्धांतिक 
रूप से पुष्ट हो चुका है और समाजवादी देशों के 
जनगण द्वारा अमल में लाया जा रहा है। यह सिद्ध 
करता है कि शजत्रुतापूर्ण ताकतों के प्रतिरोध के बावजूद 
समाजवाद निरंतर विकसित हो रहा है, सारी दुनिया 
को पूंजीवाद पर समाजवाद की श्रेष्ठताओं को प्रदर्शित 
कर रहा है तथा सामाजिक प्रगति के चरमोत्कर्ष के 
नाते नये समाज के लिए मेहनतकशों के संघर्ष की 
कारगरता को बढ़ाता है। 

पुंजीवादी देशों में समाजवाद के प्रति मेहनतकशों 
के आकर्षण को महसूस करते हुए कम्युनिस्टविरोधी 
सिद्धांकार उसकी उच्चतम अवस्था को तोड़ते-मरोडते , 
उसे भूठी रोशनी में पेश करने की कोशिश करते हैं। 
वे सामाजिक जीवन के कुछ पहलुओं को जानबूभकर 
चुनते हैं, उनकी गलत व्याख्या करते हैं जबकि अन्य 
पहलुओं को बिल्कुल नज़रअंदाज़ कर देते हैं। कुछ 
और असंगत अवधारणाएं वास्तविक समाजवाद को 
“ बारिक वाला कम्युनिज़्म ” सदृश मानती हैं, जो 
उनके अनुसार , समाज के संचालन की सैनिक-प्रशासनिक 
विधियों , लोगों के श्रम और दैनंदिन जीवन के बलात 
नियमन तथा संपदा-वितरण में भोंडे समतावादी सिद्धांतों 
के लिए उल्लेखनीय है। 

इसके साथ ही, बुर्जाआ सिद्धांतार समाजवाद 
के मुकाबले में अपने सामाजिक आदर्श पेश करके 
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अपने आत्मिक शत्त्रागार में रिक्‍्तता को भरने की 
कोशिश करते रहे हैं। ऐसे आदर्श के तौर पर वे 
“ समाजवाद के रूपांतर ” पेश करते रहते हैं जो, 
कथित रूप में, वास्तविक समाजवाद से “बेहतर 
हैं। यह बात कि बुर्जुआ सिद्धांतकार अपने सामाजिक 
आदर्शों को (समाजवादी जामा ” पहनाने की कोशिश 
करते हैं, हमारे समय की एक उल्लेखनीय विशिष्टता 
है। यह दिखाता है कि एक सामाजिक प्रणाली के 
रूप में पूंजीवाद ने अपने को मेहनतकशों की नज़रों 
में इतना बदनाम कर लिया है कि पुराने समाज के 
समर्थक समाजवाद की ओर मुखातिब होने तथा अपने 
स्वार्थपूर्ण उद्देश्यों के लिए उसके आकर्षण का इस्तेमाल 
करने को विवश हैं। अब लोग “' जन-पूंजीवाद का 
सिद्धांत ' जैसे सिद्धांतों के धोखे में नहीं आते, क्‍योंकि 
जीवन ने दिखा दिया है कि सभी नागरिकों के लिए 
पर्याप्त जीवन स्तर सुनिश्चित करने की तो बात ही 
क्या , पूंजीवाद उनके लिए नयी-नयी मुसीबतें , कंगाली , 
अभाव और बढ़ती बेकारी ही लाता है। पूंजीवाद 
हिंसा की पूजा फैलाता है और बेलगाम हथियारों की 
होड़ चलाता है, जिसके कारण एक नया और बहुत 
अधिक भयानक विश्व युद्ध छिड़ सकता है। 

सारी दुनिया के समक्ष कम्युनिस्ट विकसित समाजवाद 
की एक जीती-जागती तस्वीर पेश करते हैं। वे न केवल 
उसकी उपलब्धियों और सफलताओं, अपितु उन सम- 
सस्‍्याओं को भी दिखाते हैं, जिनका समाधान अभी 
किया जाना है। 
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आइये , हम उस विकसित समाजवाद पर अधिक 
नकट से दृष्टिपात करें, जो सोवियत संघ में बनाया 
जा चुका है तथा विश्व समाजवादी राष्ट्रमंडल के अन्य 
देञ्ों में बनाया जा रहा है। 


विकसित समाजवाद की विशिष्टताएं 


विकसित समाजवाद कम्युनिस्ट सामाजिक-आर्थिक 
प्रणाली के विकास में एक आवश्यक , नियमसंगत और 
अपेक्षाकृत लंबी अवस्था है। इसकी मुख्य विशिष्टता 
यह है कि समाजवाद के सिद्धांतों ने अपने को जीवन 
के सभी क्षेत्रों में मजबूती से प्रतिष्ठापित कर लिया 
ट्रे और अब कार्यभार उन्हें आगे परिष्कृत करने का 
ट्रै। इस अवधि में नयी सामाजिक प्रणाली के तौर 
पर समाजवाद की श्रेष्ठताएं और भी ज्वलंत रूप में 
प्रकट होती हैं। उसका आधारभूत सिद्धांत है सब 
कुछ मनुष्य के नाम पर, सब कुछ मनुष्य की खुशहाली 
के लिए ”। कम्युनिस्ट प्रणाली का विकास इस गहनतः 
मानवतावादी सिद्धांत का सुसंगत कार्यान्वयन है। 

इस सिद्धांत के कार्यान्वयन के लिए वस्तुगत संभा- 
वनाएं विभिन्‍न अवस्थाओं में एक जैसी नहीं होतीं। 
संक्रमण अवधि में ये संभावनाएं बहुत ही कम होती 
हैं। परंतु, जैसा कि सोवियत संघ के संविधान में 
उल्लेख किया गया है, विकसित समाजवाद में ' नयी 
व्यवस्था की सृजनात्मक शक्तियां और समाजवादी 
जीवन पद्धति की श्रेष्ठताएं अधिकाधिक स्पष्ट हो रही 
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हैं और मेहनतकश जनता अपनी महान क्रांतिकारी 
उपलब्धियों के सुफलों का अधिकाधिक लाभ उठा रही 
है। * 

लोगों की भौतिक खुशहाली में वृद्धि और आत्मिक 
परिष्कार की वास्तविक परिस्थितियों का निर्माण सामा- 
जिक जीवन के सभी पक्षों के क्रमशः विकास द्वारा 
निर्धारित होता है। अर्थव्यवस्था परिमाणात्मक और 
गुणात्मक दोनों ही अर्थों में नयी ऊंचाइयां प्राप्त करती 
है। उत्पादक शक्तियों का आगे विकास होता है और 
उत्पादन के समाजवादी संबंध , श्रम-सहकारिता परिष्कृत 
बनते हैं। अर्थव्यवस्था की सभी शाखाएं विकास के 
उच्च स्तर पर पहुंच जाती हैं, जो मेहनतकशों की 
भौतिक आवश्यकताओं की बेहतर ढंग से पूर्ति करना, 
उनकी खुशहाली और चहुंमुखी विकास को निरंतर 
बढ़ाना संभव बनाता है। 

विकसित समाजवादी समाज की सामाजिक-वर्गीय 
संरचना में बड़े परिवर्तन आ जाते हैं। मज़दूर वर्ग 
और कृषक वर्ग, सभी सामाजिक अंशक और ग्रुप 
एक दूसरे के निकट आ जाते हैं, जो उत्पादन साधनों 
के प्रति उनके संबंध , श्रम की अंतर्वस्तु और स्वरूप 
तथा लोगों के जीवन की सामाजिक , सांस्कृतिक और 
दैनंदिन जीवन परिस्थितियों में बड़े स्पष्ट रूप से प्रकट 
होता है। समाज सामाजिक विभेदीकरण के सभी 
रूपों के उन्मूलन के लिए, प्रत्येक व्यक्ति और सभी 


* ' सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ का संविधान , प्रगति 
प्रकाशन , मास्को, १६८२, पृ० ४। 
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जातियों तथा उपजातियों ( जिनकी संख्या सोवियत संघ 
- :०० से आधिक हैं ) के चहुंमुखी और सामंजस्यपूर्ण 
“उक्णस हेतु एक जैसी अनुकूल परिस्थितियों के निर्माण 
कु लाए सुसंगत रूप से आगे बढ़ता है। 

विकसित समाजवाद की अवस्था में सर्वहारा अधिना- 
उकत्व का राज्य संपूर्ण जनता का राज्य बन जाता 
हें जो सभी जातियों और उपजातियों के मेहनतकशों 
को इच्छा और हितों को व्यक्त करता है। समाज में 
पूर्ण सत्ता जनता के हाथों में होती है। सोवियत 
रघ में जनता राजकीय सत्ता का प्रयोग जन-प्रतिनि- 
“यों की सोवियतों के ज़रिये करती है। सोवियत संघ 
के संविधान के अनुसार सभी राजकीय निकाय जन- 
प्रतिनिधियों की सोवियतों द्वारा नियंत्रित होते हैं 
और उनके प्रति उत्तरदायी हैं। कम्युनिस्ट पार्टी विक- 
नत समाजवाद की राजनीतिक प्रणाली में मुख्य भूमिका 
अदा करती है। सभी सामाजिक संगठन, विशेषतः 
टरेड-यूनियनों और युवा कम्यूुनिस्ट लीग जैसे जन- 
संगठनों को व्यापक अधिकार प्राप्त हैं। उद्यमों, 
संस्थाओं और क्रषि समुच्चयों के श्रमिक समूह सभी 
आर्थिक तथा सामाजिक समस्याओं के समाधान में 
महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। 

विकसित समाजवाद का समाज प्रत्येक व्यक्ति के 
लिए उन सभी परिस्थितियों का निर्माण करता है 
जिनसे वह सामाजिक जीवन में सचेतन और सक्रिय 
भाग ले सके। न केवल आर्थिक और सामाजिक- 
राजनीतिक क्षेत्र में, अपितु आत्मिक जीवन के क्षेत्र 
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में भी रूपांतरणों को इसी उद्देश्य के तहत रखा जाता 
है। सोवियत राज्य सार्विक माध्यमिक शिक्षा कार्यान्वित 
कर चुका है और उच्च शिक्षा, विज्ञान, संस्क्रति , कला 
तथा साहित्य विकसित करता रहा है। 

बुर्जुआ सिद्धांतकारों ने पूंजीवाद के मानो बदलते स्वरूप 
तथा “समृद्ध समाज में उसके रूपांतरण के बारे 
में एक कपोल-कल्पना गढ़ रखी है। लेकिन स्वयं 
जीवन ने श्रमजीवी लोगों के जीवन को सुधारने की 
पूंजीवाद की संभावना संबंधी सभी भ्रमों को दूर कर 
दिया है। यहां तक कि यह कपोल-कल्पना गढ़नेवालों 
को भी इसे अस्वीकार करने के लिए विवश होना पड़ा। 
समाजवाद ही एकमात्र वह प्रणाली है जो मानवजाति 
के मानवीय आदर्शों को प्राप्त कर सकती है तथा 
हरेक व्यक्ति की भौतिक, सामाजिक और आत्मिक 
आवश्यकताओं को यथासंभव पूरा कर सकती है। 

पर विकसित समाजवाद की श्रेष्ठताओं और संभा- 
वनाओं को स्थायी शांति की परिस्थितियों में ही 
अमली जामा पहनाया जा सकता है। इसीलिए सोवियत 
संघ की कम्युनिस्ट पार्टी और सोवियत राज्य अंतर्राष्ट्रीय 
तनाव-शैथिल्य को गहन बनाने के लिए, सभी जनगण 
के बीच मैत्री और सहयोग के सुदृढ़ीकरण के लिए 
सुसंगत ढंग से संघर्ष करते हैं। ये उद्देश्य नयी प्रणाली 
के सच्चे मानवतावाद को प्रदर्शित करते हैं, जो घरेल्‌ 
नीति में भी और विदेश नीति में भी पुरानी दुनिया, 
शोषण , निष्ठुरता और सैन्यवाद की दुनिया से अपने 
मौलिक अंतर को प्रकट करती है। 


अध्याय ८ 


समाजवादी जीवन पद्धति 


विकसित समाजवाद के युग में लोगों की जीवन 
पद्धति - उनके श्रम, सामाजिक कार्यकलाप , शि- 
क्षा, आराम, मनोरंजन, बच्चों के पालन- 
पोषण , आदि -में परिवर्तन घटते हैं। मनुष्य 
के कार्यकलाप में नयी प्रणाली की सभी उप- 
लब्धियां, सामाजिक जीवन के अत्यंत मौलिक 
पहलू प्रतिबिंबित होते हैं। व्यक्ति की मानसिक 
स्थिति, उसके द्वारा जीवन का पूर्ण उपभोग , 
या इसके विपरीत, सामाजिक मशीन का मात्र 
एक “ पुर्जा' होने की भावना के साथ दुनिया 
से उसका अन्यसंक्रमण उसके कार्यकलाप के 
स्वरूप और अंतर्वस्तु पर निर्भर करते हैं। 
परंतु व्यक्ति के कार्यकलाप का निश्चित प्रकार 
न केवल उसकी जीवन परिस्थितियों में कायापलट 
का परिणाम है, बल्कि समाज और मनुष्य 
दोनों ही के आगे परिष्करण का साधन भी 
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है। इसी वजह से जीवन पद्धति की समस्याएं विचार- 
धारात्मक संघर्ष में अधिकाधिक मुख्य स्थान प्राप्त 
करती जा रही हैं। दो जीवन पद्धतियां - समाजवादी 
और बुर्जा -दो दुनियाओं, दो विरोधी सामाजिक- 
आर्थिक प्रणालियों को प्रतिबिंबित करती हैं। 


सब कुछ मनुष्य के लिए 


समाजवाद के अंतर्गत अत्यंत पूर्ण रूप से विकसित 
नयी जीवन पद्धति क्‍या है? दो दुनियाओं की तुलना 
का यही मुख्य प्रश्न है। 

समाजवादी जीवन पद्धति सबसे पहले समाजवादी 
उत्पादन पद्धति द्वारा निर्धारित होती है। मानव 
कार्यकललाप की एक पद्धति से दूसरी में संक्रमण केवल 
उत्पादन की पुरानी पद्धति के रूपांतरण के ज़रिये ही 
हो सकता है। लेकिन जीवन पद्धति को मानव अस्तित्व 
की भौतिक परिस्थितियों या उसके जीवन और व्यवहार 
के विभिन्‍न कारकों में ही परिणत नहीं किया जा 
सकता । मानव कार्यकलाप का व्यापक क्षेत्र समाजवादी 
जीवन पद्धति की एक विशिष्टता है। 

समाजवाद के अंतर्गत व्यक्ति के कार्यकलाप अत्यंत 
बहुविध होते हैं। उनमें श्रम और सामाजिक-राजनीतिक 
जीवन में शिरकत , तरह-तरह की शिक्षा तथा कलात्मक 
सृजन , कलाकृतियों तक पहुंच , लोगों के साथ संसर्ग , 
व्यायाम और खेलकूद में भागीदारी, आदि आते हैं। 

समाजवाद के तहत श्रम की अंतर्वस्तु बड़े पैमाने 
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पर बदल जाती है, क्योंकि वह अधिकाधिक रचनात्मक 
स्वरूप का बन जाता है और कर्मियों का योग्यता 
स्तर निरंतर ऊंचा उठता जाता है। सोवियत संघ 
में भारी शारीरिक और अकुशल श्रम को कम करने 
और फिर अंततः: समाप्त करने के लिए कोई कोर- 
कसर नहीं छोडी जा रही है। 

समाजवादी जीवन पद्धति “ प्रत्येक से उसकी योग्य- 
तानुसार, प्रत्येक को उसके श्रमानुसार ” के सिद्धांत 
के अनुरूप एक जीवन पद्धति है। 

कार्य-दिवस में कटौती और फ़ुर्सत के समय में 
वृद्धि होने के फलस्वरूप मेहनतकश लोग उसे अधिक 
सार्थक और विविध ढंग से बिता सकते हैं। लेकिन 
मुख्य बात यह है कि श्रम और अवकाश , कार्य और 
शिक्षा, सृजन और मनोरंजन परस्पर समृद्ध बनते हैं। 
मानव कार्यकलाप का हर प्रकार उसके रुभानों और 
क्षमताओं, उसकी शारीरिक और आत्मिक शक्तियों 
के उन्मुक्त विकास तथा परिष्कार में सहायता करता 
है। समाजवाद व्यक्ति के चहुंमुखी विकास के लिए 
सभी संभावनाओं का निर्माण करता है। 

परंतु व्यक्ति अकेले कभी काम नहीं करता: वह 
हमेशा किसी न किसी समूह, वर्ग अथवा राष्ट्र का 
सदस्य होता है। समाजवादी जीवन पद्धति ही विभिन्‍न 
सामाजिक समुदायों के सदस्यों के नाते लोगों के बीच 
विशेष संबंधों को निर्धारित करती है। उत्पादन के 
समाजवादी संबंधों के तहत व्यक्ति के उद्देश्य समष्टि 
और सारे समाज के उद्देश्यों से मेल खाते हैं। मनुष्य 

१२६ 

9-]83 


की भौतिक खुशहाली और सांस्कृतिक स्तर में वृद्धि , 
उसका चहुंमुखी विकास-यह सब मेहनतकश लोगों 
के संयुक्त प्रयासों द्वारा सामाजिक संपदा में वृद्धि 
के आधार पर प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए 
तो समाजवादी क्रांति के बाद लोगों के बीच संबंधों 
के कायापलट की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। सामू- 
हिकतावाद व्यक्तिवाद का, समाजवादी प्रतियोगिता , 
सहयोग और पारस्परिक सहायता प्रतिद्वंद्विता का, 
मानवतावाद, सदभाव अन्य लोगों के प्रति भय, 
शत्रुत और अविश्वास का स्थान ले लेते हैं। 

समाजवादी जीवन पद्धति सामूहिकतावाद , साथीपन , 
पारस्परिक सहायता , उच्च नैतिकता और सभी राष्ट्रों 
के प्रतिनिधियों के बीच दोस्ती के वातावरण के लिए 
उल्लेखनीय है। सोवियत लोगों में आत्मसम्मान की 
भावना के साथ-साथ अन्य जनगण के प्रति भी आदर 
की भावना होती है। वे राष्ट्रीय तथा सामाजिक 
मुक्ति के लिए संघर्षरत सभी उत्पीड़ित जनगण की 
सहायता करते हैं। 


विचार पद्धति और जीवन पद्धति 


मनुष्य को दी गयी अत्यधिक अनुकूल परिस्थितियां 
और संभावनाएं भी इस बात के लिए नाकाफ़ी होती 
हैं कि सामाजिक जीवन पद्धति को व्यावहारिक रूप 
से अमल में लाया जाये। यहां उसका व्यक्तित्व, 
उसका विश्वदृष्टिकोण और विश्वास महत्वपूर्ण भूमिका 
अदा करते हैं। 
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समाजवादी समाज मार्क्सवादी-लेनिनवादी सिद्धांत 
पर आधारित वैज्ञानिक विश्वदृष्टिकोण बनाने में व्यापक 
मेहनतकश जनसाधारण की सहायता करता है। जीवन 
के अर्थ की खोज में कभी-कभी मनुष्य अपने गलत 
विश्वदृष्टिकोण की वजह से सही दिशा पाने में असमर्थ 
रहता है। यह उसे अपना पूर्ण विकास पाने में 
बाधा डालता है, उसके कार्यकलाप को जकड़ देता 
है या उसे भूठे मार्ग पर ले जाता है। मार्क्सवाद- 
लेनिनवाद वह कुतुबनुमा है, जो महान सामाजिक 
अंतर्वस्तु से परिपूर्ण, संतोषप्रद जीवन का रास्ता 
दिखाता है। मनुष्य के विश्वदृष्टकोण और उसके 
कार्यकलाप के स्वरूप के बीच सीधा संबंध होता है। 
उल्लासपूर्ण और दिलचस्प जीवन जीनेवालों को क्रांति- 
कारी सिद्धांत का अध्ययन करना चाहिए और सभी 
मेहनतकशों को मुक्त कराने के लिए, शांति तथा 
सामाजिक प्रगति के लिए संघर्ष में हिस्सा लेना 
चाहिए। 

वैज्ञानिक कम्युनिज़्म के सिद्धांत का अध्ययन यथार्थता 
के व्यावहारिक रूपांतरण, नयी दुनिया के निर्माण 
और विकास के मार्गों और साधनों को समभकने में 
सहायता करता है। किंतु वैज्ञानिक कम्युनिस्ट विश्व- 
दृष्टिकोण का विकास केवल सैद्धांतिक अध्ययनों और 
विश्लेषण का परिणाम नहीं है, क्योंकि वह सामाजिक- 
राजनीतिक कार्यकलाप में व्यक्ति की सक्रिय सहभागिता 
के बिना मूर्त रूप ग्रहण नहीं कर सकता। नयी प्रणाली 
के लिए व्यावहारिक संघर्ष अपनी बारी में व्यक्ति 
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की विचारधारात्मक और सैद्धांतिक प्रगति में सहायता 
करता है। 

पुरानी दुनिया के प्रतिरोध के बावजूद नयी प्रणाली 
यूरोप, एशिया और लैटिन अमरीका के कई देशों 
में निरंतर विकसित हो रही है। समाजवाद की मुख्य 
उपलब्धि नया मानव है। प्रथ्वी के एक-छठे भाग में 
कायम वास्तविक समाजवाद लोगों को इस बात का 
कायल करता है कि यह भविष्य की प्रणाली है, 
कि समाजवाद का अर्थ शांतिमय, सुखद जीवन, 
रचनात्मक संभावनाओं और खोजों से भरा जीवन है। 
लेकिन ऐसे जीवन के लिए संघर्ष करना आवश्यक 
है। पुरानी, शोषक दुनिया की शक्तियां ऐतिहासिक 
मंच से स्वेच्छा से नहीं हटेंगी। जनसाधारण को अपनी 
संयुक्त , अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई से उन्हें हटाना होगा। 


अध्याय ६ 


विव्व समाजवादी प्रणाली 


नये प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय संबंध 


समाजवाद में जनगण का संक्रमण एक लंबी 
ऐतिहासिक प्रक्रिया है, जिसके दौरान आंतरिक 
और बाह्य परिस्थितियों के प्रकट होने के साथ- 
साथ अलग-अलग देश या देशों के समूह साम्राज्य- 
वादी प्रणाली से प्रथक: होकर समाजवादी 
मार्ग अपनाते हैं। विश्व समाजवादी प्रणाली का 
गठन १६१७ में रूस में महान अक्तूबर समाज- 
वादी क्रांति के साथ आरंभ हुआ। द्वितीय 
विश्व युद्ध के बाद विजयी क्रांतियों के फलस्वरूप 
यूरोप और एशिया के कई देशों में समाजवाद 
की स्थापना हुईै। इस तरह विश्व समाजवादी 
प्रणाली की स्थापना हुई, जिसने दुनिया में 
शक्तियों के सहसंबंध को समाजवाद के पक्ष 
में आमूलतः बदल दिया। एशियाई और लैटिन 
अमरीकी देशों में हाल की क्रांतियों ने अनेकानेक 
नव-स्वतंत्र देशों द्वारा समाजवाद में संक्रमण 
की प्रवृत्ति को पुष्ट कर दिया है। 
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नौवें दशक के आरंभ में मानवजाति के एक-तिहाई 
से अधिक भाग ने शोषण तथा उत्पीड़न को सदा- 
सर्वावा के लिए समाप्त करके समाजवादी निर्माण 
का मार्ग अपनाया और अधिकाधिक जनगण समाजवाद 
का पथ चुन रहे हैं। विश्व समाजवादी प्रणाली विकसित 
और परिष्कृत हो रही है, नये समाज की श्रेष्ठताओं 
को प्रकट कर रही है। 

विश्व समाजवाद अपनी ठोस उपलब्धियों से पूंजीवाद 
पर अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध कर रहा है। समाजवाद 
के तहत सामाजिक उत्पादन जितनी तेज़ गति से 
बढ़ रहा है, उसे पूंजीवादी प्रणाली कभी प्राप्त नहीं 
कर सकती। मसलन, १६५०-१६८२ की अवधि में 
पारस्परिक आर्थिक सहायता परिषद के समाजवादी 
देशों की राष्ट्रीय आय में ८.३ गुनी, कुल औद्योगिक 
उत्पादन में १३ गुनी और विदेश व्यापार पण्यावर्त 
में ३० गुनी वृद्धि हुई। नौवें दशक के मध्य में विश्व 
राष्ट्रीय आय में समाजवादी राष्ट्रमंडल का हिस्सा 
२५ प्रतिशत और विश्व औद्योगिक उत्पादन में ३३ 
प्रतिशत हो गया। आर्थिक , वैज्ञानिक और टेक्नोलॉ- 
जिकल क्षेत्रों में बहुत बड़ी सफलताएं प्राप्त की गयी 
हैं। पूर्ण रोज़गार, अपनी योग्यता और विशेषज्ञता 
के अनुरूप काम करने का सुअवसर, निःशुल्क शिक्षा 
और स्वास्थ्य रक्षा, जच्चा-बच्चा की रक्षा, पेंशन पाने 
की गारंटी-ये सभी और अन्य सामाजिक उपलब्धियां 
पमाजवादी देशों में जन-जीवन का मानक बन गयी 
हैं। जन-सत्ता समाज की राजनीतिक एकता को सुदृढ़ 
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उनाती है, राष्ट्रों के बीच समानता और दोस्ती को 
अमल में लाती है, शांतिप्रिय विदेशनीति को क्रियान्वित 
करती है तथा साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के 
ख़िलाफ़ जनगण के मुक्ति संघर्ष का समर्थन करती है। 

नये समाज के निर्माण में समाजवादी देशों की 
सफलताएं बहुत हद तक इसकी बदौलत हैं कि वे 
समाजवादी राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं। उनके सहयोग 
का एक वस्तुगत आधार - उनकी सामाजिक-आर्थिक 
प्रणाली तथा राजकीय सत्ता का सामान्य वर्ग-स्वरूप , 
उनका मार्क्सवादी-लेनिनवादी विश्वदृष्टिकोण - है। विश्व 
समाजवादी प्रणाली ऐसे स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्रों 
का एक सामाजिक , आर्थिक और राजनीतिक समुदाय 
है. जो समाजवादी मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं 
तथा साभे हितों और उद्देश्यों एवं अंतर्राष्ट्रीय समाज- 
वादी एकजुटता के सघन संबंधों द्वारा ऐक्यबद्ध हैं। 
विश्व समाजवादी प्रणाली देशों के बीच नये 
प्रकार के आर्थिक और राजनीतिक संबंधों की 
द्योतक है। 

नये प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक सामाजिक 
प्रणाली के रूप में समाजवाद के सार से ही उत्पन्न 
होते हैं। मार्क्स और एंगेल्स ने कम्युनिस्ट पार्टी 
का घोषणापत्र ' में समाजवाद के तहत जनगण के 
संबंधों और बुर्जुआ राष्ट्रों तथा राज्यों के संबंधों 
के बीच मौलिक भेद को दिखाया। उन्होंने लिखा: 
“जिस अनुपात में एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति 
का शोषण खत्म होगा, उसी अनुपात में एक राष्ट्र 
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द्वारा दूसरे राष्ट्र का शोषण भी खत्म होगा। 

“ जिस अनुपात में एक राष्ट्र के अंदर वर्गों का 
विरोध खत्म होगा , उसी अनुपात में राष्ट्रों का आपसी 
वैरभाव भी दूर होगा। * 

आगे चलकर लेनिन ने नये प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय 
संबंधों के सिद्धांत विकसित किये। सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयता- 
वाद के सार को प्रकट करते हुए उन्होंने लिखा: 
“ पूंजी एक अंतर्राष्ट्रीय शक्ति है। उस पर विजय पाने 
के लिए मज़दूरों के अंतर्राष्ट्रीय सहबंध , उनके अंत- 
रष्ट्रीय भ्रातृतव की आवश्यकता है। 

“ हम जातीय शत्रुता और कलह, जातीय अनन्यता 
के विरोधी हैं। हम अंतर्राष्ट्रीयतावादी हैं। ** रूस 
में समाजवादी क्रांति की विजय के एक साल बाद 
१३ नवंबर , १६१८ को लेनिन द्वारा हस्ताक्षरित 
सोवियत सरकार के विदेशनीतिक दस्तावेज़ ने उत्पीड़न 
से मुक्त जातियों के बीच संबंधों को इस प्रकार परि- 
भाषित किया: “यह सैन्यवाद, साम्राज्याद और 
आर्थिक दासता की प्रणाली के अवशेषों पर समाज- 
वादी प्रणाली कायम करने और उसे मज़बूत बनाने 
के संघर्ष में सभी राष्ट्रों के मेहनतकश जनसाधारण 


* का० मार्क्स, फ्रे० एंगेल्स, कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणापत्र , 
संकलित रचनाएं , तीन खंडों में , खंड १, भाग १, प्रगति प्रकाशन , 
मास्को , १६७८, पृ० १५१। 

*+ ब्ला० इ० लेनिन, उक़इना के मज़दूरों और किसानों के 
नाम पत्र , १६१६। 
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का एक सहबंध होगा। * इतिहास में पहली बार 
सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयावाद के विचारों को सोवियत 
संघ में अमली जामा पहनाया गया, जहां समाना- 
थिकारपूर्ण जातियों का बहुजातीय राज्य कायम किया 
गया है, जिनके पारस्परिक संबंध वर्गीय और जातीय 
वैरभावों से मुक्त हैं। सोवियत जनगण के बीच दोस्ती, 
सहयोग और पारस्परिक सहायता ने नये संबंधों के 
स्वरूप को निर्धारित किया है, जिनके आधार पर 
विच्व समाजवादी प्रणाली के राज्यों को एकजुट किया 
गया है। 

समाजवादी राज्यों के बीच संबंध समाजवादी अंत- 
रष्ट्रीयतावाद के सिद्धांतों पर आधारित हैं। यह 
अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता के विकास में वह अवस्था है, 
जब मेहनतकश लोग सत्तारूढ़ हो चुके हों, जब मार्क्स- 
वादी-लेनिनवादी पार्टियां शासक पार्टी बन चुकी हों, 
जब वे समाजवादी निर्माण के व्यावहारिक कार्यभारों 
को हल कर रही हों, समाजवादी प्रकार के अंतर्रा- 
प्ट्रीय संबंधों को मज़बूत बना रही हों और समाजवादी 
शष्ट्रमंडल की संयुक्त रूप से रक्षा कर रही हों। 

तये प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मूल में निहित 
समाजवादी अंतर्राष्ट्रीयगावाद के सिद्धांतों में मुख्यतः 
राष्ट्रों के आत्मनिर्णय का अधिकार , क्षेत्रीय अखंडता , 
संप्रभुताु और स्वतंत्रता के प्रति आदर, राज्यों की 


* ' सोवियत संघ के विदेशनीतिक दस्तावेज़ ', खंड १, मास्को , 
१६५७, पृ० ५ (छसी में )। 
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समानता और एक दूसरे के आंतरिक मामलों में 
अहस्तक्षेप शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में 
इन सिद्धांतों को अमल में लाने के लिए जनसाधारण 
मध्य युग से ही संघर्ष करते रहे हैं। अपने उत्कर्ष काल 
में इन सिद्धांतों की घोषणा करके बुर्जुआ वर्ग ने उन्हें 
अमली जामा पहनाने की कोई कोशिश नहीं की। 
साम्राज्यवादी प्रभुत्त का अर्थ वस्तुतः अंतर्राष्ट्रीय 
संबंधों में जनवादी सिद्धांतों का घोर उल्लंघन है। 
इतिहास में पहली बार ये सिद्धांत वास्तव में सोवियत 
जनतंत्रों के बीच तथा समाजवादी राष्ट्रमंडल के राज्यों 
के बीच पारस्परिक संबंधों में कार्यान्वित किये गये। 

नये प्रकार के संबंधों का मूलभूत सिद्धांत - समाज- 
वादी निर्माण, साम्राज्यवाद के विरुद्ध और समाज- 
वादी उपलब्धियों के रक्षार्थ संयुक्त संघर्ष में पारस्परिक 
बिरादराना सहायता - मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण 
से स्वतंत्र समाज के रूप में समाजवाद की प्रकृति से 


ही उद्भूत होता है। 


समानाधिकारपूर्ण सहयोग 


समाजवादी देशों के बीच संबंधों के लिए अभिला- 
क्षणक सघन बिरादराना सहयोग और पारस्परिक 
सहायता ने समाजवादी राष्ट्रमंडल के सभी सदस्य- 
देशों में नये समाज के निर्माण के लिए अनुकूल अंतर्रा- 
ष्ट्रीय परिस्थितियों का निर्माण किया। अपनी बारी 
में प्रत्येक समाजवादी देश का चहुंमुखी विकास समूची 


श्३े८ 


विश्व समाजवादी प्रणाली की प्रगति की निर्णायक 
शर्त है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सफल विकास, 
सामाजिक संबंधों का परिष्करण और हरेक बिरादराना 
देश की प्रगति साझभे समाजवादी ध्येय के हितों को 
पूरा करते हैं तथा उनकी एकता और एकजुटता को 
मज़बूत बनाते हैं। समाजवादी राष्ट्रमंडल के सदस्य- 
देशों की कम्युनिस्ट पार्टियों का विचार यह है कि 
बिरादराना राज्यों के बीच सहयोग समाजवादी आर्थिक 
प्रणाली के लाभों, अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी श्रम-विभाजन 
का उपयोग करना, अपनी आर्थिक और रक्षात्मक 
क्षमताओं को सुदृढ़ करना तथा जनता की खुशहाली 
बढ़ाना संभव बनाता है। 

समाजवादी देशों के बीच राजनीतिक सहयोग की 
सर्वोपरि भूमिका है। नये समाज के निर्माण के सामान्य 
सिद्धांतों, सामाजिक विकास की दीर्घकालीन और 
वर्तमान समस्याओं के एकीभूत मूल्यांकन के आधार 
पर समाजवादी राष्ट्रमंडल के देशों की कम्युनिस्ट 
पार्टियां और सरकारें आगे सहयोग के प्रश्नों पर 
नियमित बैठकें चलाती हैं, बातचीत और परामर्श 
करती हैं। बिरादराना पार्टियों और राज्यों के नेताओं 
की शिखर वार्ताओं का विशेष महत्व है, जिनके 
दौरान समाजवादी निर्माण, सहयोग के सघनीकरण 
और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर संयुक्त कार्रवाई के मौलिक 
प्रश्नों पर विचार-विमर्श किया जाता है। इन शिखर 
वार्ताओं में हुई सहमतियों को राजनीतिक , आर्थिक , 
विचारधारात्मक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में कार्यान्वित 
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किया जाता है। बिरादराना देशों के पार्टी संगठनों 
के बीच क्षेत्रीय और नगरीय स्तर पर भी तथा ज़िलाई 
और बड़े उद्यमों के स्तर पर भी विविध संपर्क हैं। 
वे पार्टी, राजनीतिक और विचारधारात्मक कार्य में 
अपने अनुभवों का उपयोगी आदान-प्रदान करते हैं। 
राजकीय निकायों , सामाजिक संगठनों , आर्थिक संस्थाओं 
और श्रमिक समूहों के बीच सहयोग ने बहुपक्षीय स्वरूप 
ग्रहण कर लिया है। कोटि-कोटि जन समाजवादी 
निर्माण के कार्यभारों को संयुक्त रूप से हल करने में 
हिस्सा लेते हैं। यह अपनी बारी में समाजवादी 
देशों की घरेलू और विदेश नीति के कार्यान्वयन 
में सामान्य अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण बनाने में सहायता 
करता है। 

समाजवादी देशों के बीच आर्थिक सहयोग अत्यंत 
महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पारस्परिक आर्थिक सहायता 
परिषद के देशों में उत्पादक शक्तियों ने उच्च स्तर 
प्राप्त कर लिया है, उन्होंने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की 
बहुशाखी संरचना निर्मित कर ली है। इसी वजह से 
कम्युनिस्ट पार्टियों ने आर्थिक विकास के दीर्घकालीन 
कार्यभार के रूप में समाजवादी सामाजिक प्रणाली 
के लाभों और वैज्ञानिक-टेक्नोलॉजिकल क्रांति के बीच 
ताल-मेल बैठाने का कार्यभार पेश किया है। अतः 
पारस्परिक आर्थिक सहायता परिषद के देशों के बीच 
आर्थिक और वैज्ञानिक-टेक्नोलॉजिकल सहयोग का निरं- 
तर सघनीकरण और परिष्करण हो रहा है। भौतिक 
उत्पादन और व्यापार के क्षेत्र में उनका सहयोग 
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समाजवादी आर्थिक एकीकरण की अंतर्वस्तु है जो 
समाजवादी राष्ट्रमंडल के देशों को एक दूसरे के 
निकट आने में सहायता करता है। 

जैसा कि मार्क्स और एंगेल्स ने दिखाया, उत्पादन 
के अंतर्राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया संपूर्ण सामाजिक जीवन 
के अंतर्राष्ट्रीयकरण की प्रवृत्ति में निहित है। लेनिन 
के शब्दों में, पूंजीवाद के अंतर्गत भी संपूर्ण आर्थिक , 
राजनीतिक और आत्मिक जीवन का अधिकाधिक 
अंतर्राष्ट्रीकरण हो रहा है। समाजवाद उसका पूरा 
का पूरा अंतर्राष्ट्रीकरण कर देगा। * उन्होंने उल्लेख 
किया कि “एक समष्टि के रूप में सभी राष्ट्रों के 
सर्वहारा वर्ग द्वारा नियमित तथा एक साभी योजना 
के अनुसार एकीभूत अर्थव्यवस्था के निर्माण की प्रवृत्ति 
मौजूद है। यह प्रवृत्ति पूंजीवाद के अंतर्गत पहले ही पूरी 
स्पष्टता के साथ प्रकट हो चुकी है और समाजवाद 
के अंतर्गत निश्चित रूप से आगे विकसित होकर 
पूर्णतः साकार होगी। / ** 

आधुनिक काल में यह प्रवृत्ति १६९७१ में स्वीकृत 
समाजवादी आर्थिक एकीकरण के सर्वागीण कार्यक्रम 
में अभिव्यक्त होती है, जिसमें पारस्परिक आर्थिक 
सहायता परिषद के देशों के बीच सहयोग के नये 
रूपों ( उत्पादन संबंधों के नये रूपों ) के विकास की 


* ब्ला० इ० लेनिन, राष्ट्रीय प्रशनन पर थीसिसें , १६१३। 
** ब्ला० इ० लेनिन , ' कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की दूसरी कांग्रेस 
के लिए थीसिसें , १६२०। 
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व्यवस्था है, जिसका उद्देश्य आधुनिक उत्पादक शक्तियों 
के विकास को सुनिश्चित बनाना है। 

समाजवादी आर्थिक एकीकरण श्रम के अंतर्राष्ट्रीय 
समाजवादी विभाजन , राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के सन्नि- 
कटन तथा अत्यधिक कुशल आर्थिक समुच्चयों के 
निर्माण की एक नियमित प्रक्रिया है। आर्थिक विकास 
के स्तरों का क्रमशः समानीकरण हो रहा है, अर्थ- 
व्यवस्था, विज्ञान और टेक्नोलॉजी के मुख्य क्षेत्रों 
में स्थायी संबंध साकार हो रहे हैं, पारस्परिक आर्थिक 
सहायता परिषद के अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों का विस्तार 
हो रहा है तथा माल-मुद्रा संबंध परिष्कृत बन रहे हैं। 

प्रयेक देश के विकास की पंचवर्षीय योजनाओं 
के समन्वय के आधार पर भौतिक उत्पादन के मुख्य 
क्षेत्रों में सहयोग के संयुक्त दीर्घकालीन कार्यक्रम 
स्वीकार करते हुए पारस्परिक आर्थिक सहायता परिषद 
के सदस्य-देश उद्योग और कृषि में, वैज्ञानिक अनुसंधान 
और इंजीनियरी में विशेषीकरण और सहयोग करते 
हैं। प्रत्येक देश के प्राकृतिक संसाधनों और उत्पादन 
क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए श्रम का युक्तियुक्त 
विभाजन पारस्परिक आर्थिक सहायता परिषद के देशों 
को विकास की सर्वाधिक महत्वपूर्ण और आर्थिक रूप 
से लाभप्रद शाखाओं में अपने प्रयास संकेंद्रित करने में 
समर्थ बनाता है, जिसकी बदौलत भौतिक और श्रम- 
संसाधनों में बड़ी किफ़ायत करना संभव हो जाता है। 
पारस्परिक आर्थिक सहायता परिषद के सदस्य देशों 
में निर्मित और विकसित उत्पादन की विशेषीकृत 
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नाइनें नवीनतम टेक्नोलॉजी से लैस हैं तथा उनकी 
आवश्यकताओं के अनुसार निर्धारित मात्रा में मालों 
का उत्पादन करती हैं। आधुनिक वैज्ञानिक-टेक्नोलॉजिकल 
प्रगति की मुख्य शाखाओं -परमाणु ऊर्जा इंजीनियरी , 
इलक्ट्रॉनिक और कम्प्यूटर उद्योग, स्वचालन और 
गोबट इंजीनियरी, रासायनिक, जीववैज्ञानिक, आदि 
उद्योगों - पर विशेष ध्यान दिया जाता है। 

पारस्परिक आर्थिक सहायता परिषद के सदस्य- 
देशों के सहयोग और समाजवादी आर्थिक एकीकरण 
के विकास का गहनीकरण और परिष्करण राजकीय 
संप्रभुता और राष्ट्रीय हितों के प्रति आदर, पूर्णतः 
स्वैच्छिक भागीदारी के आधार पर किया जाता है 
और वह घरेलू नियोजन या राष्ट्रीय संगठनों के वित्तीय 
या आर्थिक कार्यकलाप को प्रभावित नहीं करता। 
उल्लेखनीय है कि पारस्परिक आर्थिक सहायता परिषद 
एक बंद आर्थिक ग्रुप नहीं है, अपितु अन्य समाजवादी 
देश तथा बहुत-से विकासमान और पूंजीवादी देश 
उससे सक्रिय सहयोग करते हैं। 

समाजवादी देश सांस्कृतिक , वैज्ञानिक और शैक्षणिक 
क्षेत्रों में सघन और व्यापक संबंध बनाये रखते हैं। नये 
समाजवादी समाज में मनुष्य के लिए अभिलाक्षणिक 
अंतर्राष्ट्रीययावादी गुणों के सक्रिय निर्माण के साथ- 
साथ उनकी फूलती-फलती जातीय संस्कृतियां एक दूसरे 
को समृद्ध बनाती तथा परस्पर निकटतर आती जाती 
हैं। इस प्रक्रिया को अन्य समाजवादी देशों की भाषाओं 
से ललित साहित्यिक और वैज्ञानिक रचनाओं के 
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अनुवादों , कला-प्रदर्शनियों के विनिमय , नाट्यमंडलियों , 
विभिन्‍न कलाकारों की यात्राओं और फ़िल्मोत्सवों के 
आयोजनों द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है। स्कूली 
शिक्षा, विशेषीकृत माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर 
शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। 
समाजवादी राष्ट्रमंडल के देशों ने सामाजिक, प्राकृतिक 
और तकनीकी विज्ञानों की अत्यंत महत्वपूर्ण शाखाओं 
में अनुसंधान दलों और वैज्ञानिकों के प्रयासों को संयुक्त 
किया है। व्यापक सांस्कृतिक और वैज्ञानिक संबंध 
समाजवादी राष्ट्रमंडल के देशों के चहुंमुखी सन्निकटन 
में सहायता करते हैं। 

शांतिपूर्ण सहयोग विकसित करते हुए समाजवादी 
राष्ट्रमंडल के देशों को दुनिया में फ़ौजी-राजनीतिक 
स्थिति को विवशतः ध्यान में रखना पड़ता है। उन्होंने 
साम्राज्यवाद की संभावित आक्रामक कार्राइयों से 
जनगण की उपलब्धियों की रक्षा करने के लिए सामूहिक 
सुरक्षा प्रणाली की स्थापना करने संबंधी आवश्यक 
उपाय किये हैं। यूरोपीय समाजवादी राज्यों ने आक्रामक 
के विरुद्ध सामूहिक रक्षा के लिए अपना रक्षात्मक सहबंध 
वारसा संधि संगठन कायम किया है, जिसके ढांचे में वे 
रक्षा के क्षेत्र में अपनी नीति में ताल-मेल बैठाते तथा 
सशस्त्र सेनाओं को मज़बूत करने के लिए कदम उठाते हैं। 

मैत्री, सहयोग और पारस्परिक सहायता की वारसा 
संधि पर हस्ताक्षर समाजवादी देशों ने नाटो-१६४६ में 
अमरीका की पहल पर कायम साम्राज्यवादी राज्यों 
का आक्रामक गुट-की कार्रवाइयों के जवाब में 
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2६५५ में किये थे। वारसा संधि का मुख्य उद्देश्य 
अपने सदस्य-देशों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना और 
यूरोप में शांति बनाये रखना है। वारसा संधि संगठन 
के सदस्य-देशों ( चेकोसलोवाकिया , जर्मन जनवादी 
जनतंत्र , पोलैंड , बुल्गारिया, रूमानिया, सोवियत संघ 
और हंगरी ) ने बलप्रयोग करने या बलप्रयोग की 
धमकी देने से बाज़ आने तथा उनमें से किसी के 
खिलाफ़ सहास्त्र आक्रमण की हालत में ही आक्रमण के 
शिकार की सैनिक सहायता सहित अपने पास उपलब्ध 
हर साधन का इस्तेमाल करने का वचन लिया है। 
अपने स्वरूप और ठोस राजनीतिक कार्रवाई की 
दृष्टि से वारसा संधि संगठन नाटो से मूलतः भिन्‍न 
ट्रै। नाटो की राजनीतिक लाइन के विपरीत, जिसका 
उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय तनाव भड़काना, हथियारों की 
होड़ तेज़ करना, समाजवादी देशों पर सैनिक श्रेष्ठता 
प्राप्त करना और परमाणु युद्ध शुरू करना है, वारसा 
संधि के देशों ने विभिन्‍न सामाजिक प्रणालियों वाले 
राज्यों के बीच शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और सहयोग , 
वस्त्रास्त्रों के परिसीमन और निरस्त्रीकरण, परमाणु, 
रासायनिक और जीवाणु अस्त्रों पर बिना शर्त प्रतिबंध 
लगाने तथा यूरोप एवं सारी दुनिया में स्थायी शांति 
और सुरक्षा कायम करने का सुसंगत रूप से समर्थन 
किया है। १६८३ में प्राग में वारसा संधि संगठन 
के सर्वोक्षच निकाय - राजनीतिक परामर्शदात्री समिति - 
की नियमित बैठक ने एक राजनीतिक घोषणा स्वीकार 
की, जिसने दुनिया में राजनीतिक वातावरण में 
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सुधार करने और परमाणु विनाश की ओर और 
फिसलन को रोकने हेतु समाजवादी देशों के प्रयास 
की पुनर्पुष्टि की। घोषणा में विशेषतः वारसा संधि तथा 
नाटो के राज्यों के बीच फ़ौजी शक्ति का प्रयोग न करने 
और शांति बनाये रखने पर एक संधि करने का प्रस्ताव 
किया गया। लेकिन समाजवादी देशों की कई अन्य 
पहलों की भांति इस प्रस्ताव ने भी नाटो देशों का 
कोई सकारात्मक समर्थन नहीं पाया। 

सघन सैनिक सहयोग ऐसी स्थितियों को सुनिश्चित 
बनाता है, जो समाजवादी राष्ट्रमंडल के प्रत्येक देश 
की सुरक्षा की गारंटी करती हैं। सोवियत संघ की 
सैनिक-आर्थिक क्षमता, अन्य देशों की सेनाओं को 
आधुनिक अस्त्रों और उपकरणों से लैस करने तथा 
कमान कर्मीदलों को प्रशिक्षित करने में दी गयी उसकी 
सहायता समाजवादी राष्ट्रमंडल की सबल रक्षा क्षमता 
का आधार है। सामूहिक रक्षा प्रणाली प्रत्येक समाज- 
वादी देश को अपना सैनिक व्यय कम करने और 
बड़ी मात्रा में भौतिक तथा मानवीय संसाधनों को 
अर्थव्यवस्था की असैनिक शाखाओं में लगाने में समर्थ 
बनाती है। समाजवादी देश अपने फ़ौजी व्यय बढ़ाने 
में दिलचस्पी नहीं रखते और उसे अपनी रक्षा क्षमता 
को सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम आवश्यक सीमा 
तक ही सीमित रखते हैं। समाजवादी राष्ट्रमंडल के 
देशों के बीच सहयोग का सफल विकास उनके मौलिक 
हितों के मेल, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हितों के 
सघन सामंजस्य की उनकी क्षमता का प्रमाण है। 


अध्याय १० 


साम्राज्यवाद के दुर्गों में वर्ग-संघर्ष 


आधुनिक युग में पूंजीवाद 


दुनिया में समाजवाद का फैलता प्रभाव, नव- 
स्वतंत्र देशों का साम्राज्यवादविरोधी संघर्ष , 
लोक-जनवादी आंदोलन -ये तथा अन्य सामा- 
जिक परिघटनाएं मुख्य पूंजीवादी देशों में समाज- 
वादी मार्ग का सूत्रपणपात करनेवाले जनवादी 
रूपांतरणों के लिए मेहनतकशों के संघर्ष पर 
प्रभाव डालती हैं। लेकिन इन परिघटनाओं के 
अलावा आधुनिक अवस्था में पूंजीवादी विकास 
की विशिष्टताएं भी एक निश्चित भूमिका अदा 
करती हैं। 

सर्वप्रथथ , यह छठे दशक में आरंभ हुई 
वैज्ञानिक-टेक्नोलॉजिकल क्रांति है, जिसने विज्ञान 
को टेक्नोलॉजी और उत्पादन से जोड़ करके 
उत्पादक शक्तियों को आमूलत: बदल दिया है। 
वैज्ञानिक-टेक्नोलॉजिकल प्रगति ने अभूतपूर्व रफ्तार 
प्राप्त कर ली है: उत्पादन का स्वचालीकरण , 
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अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में कम्प्यूटरों का प्रयोग , 
परमाणु ऊर्जा सहित नये प्रकार की ऊर्जा का इस्तेमाल , 
कृषि का यंत्रीकरण , परमाणु प्रक्षेपास्त्रों का विकास, 
अंतरिक्ष में अनुसंधान। 

वैज्ञानिक-टेक्नोलॉजिकल क्रांति का प्रभाव सामाजिक 
जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में देखा जा रहा है। नये-नये 
पेशे और विशेषज्ञताएं प्रकट और विकसित हो गयी हैं। 
शिक्षा, व्यवसायगत हुनर, आम संस्कृति के उच्चतर 
स्‍तर की मांग बढ़ गयी है। जीवन परिस्थितियों के 
प्रति मांगें आमूलतः: बदल गयी हैं, जिसकी बदौलत 
आबादी के एक बड़े भाग का जीवन स्तर ऊंचा उठ 
गया है। 

परंतु पूंजीवाद के अंतर्गत वैज्ञानिक-टेक्नोलॉजिकल 
प्रगति का इस्तेमाल मुख्यतः इजारेदारियों और सैनिक- 
औद्योगिक समुच्चयों के हित में किया जाता है। यह 
प्रदर्शित हो चुका है कि उत्पादक शक्तियों और विज्ञान 
का स्वतंत्र विकास उत्पादन के पूंजीवादी संबंधों से 
मेल नहीं खाता और इसने आर्थिक अंतर्विरोधों और 
सामाजिक टकरावों को उग्र बना दिया है। 

राज्यों की घरेलू और विदेश नीति पर साम्राज्यवादी 
इजारेदारियों का प्रभाव भी बढ़ रहा है। सत्तारूढ़ 
बुर्जआ वर्ग सामाजिक तिकड़मों का सहारा लेता है, 
मेहनतकशों की कुछ छूटे देता है और वर्गीय तथा 
राजनीतिक समभौतों की तलाश करता है। लेकिन 
इस संबंध में उसंकी संभावनाएं सीमित हैं और यह 
हर दिशा में प्रतिक्रियावाद में तीत्र वृद्धि का कारण है। 
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वमनात्मक कार्ययंत्र मजदूर वर्गीय और जनवादी आंदोलन 
से संघर्ष का एक मुख्य साधन तथा कम्युनिज्मविरोध 
सरकारी नीति बन गये हैं। “ कम्युनिस्ट खतरे के 
चमरुद्ध रक्षा के बहाने साम्राज्यवाद अर्थव्यवस्था , 
राजनीति एवं विचारधारा का सैन्यीकरण करता है, 
सवस्त्र फ़ौजें बढ़ाता है तथा सैनिक-औद्योगिक समुच्चय 
ऋ कार्यकलाप को विस्तारित करता है। 

आबादी के मन में बुर्जआ विचारधारा की जड़ जमाने 
के लिए जन-सूचना प्रणाली का विस्तृत जाल बनाया 
गया है। टेलीविजन , रेडियो और प्रेस के फैलाव ने 
च्राही हुई सूचनाओं को जनसाधारण पर अविलंब 
यबोपना संभव बना दिया है। 

पूंजीवादी देशों में मेहनतकशों के मन में बुर्जुआ 
विचारधारा बैठाने की मुख्य दिशाएं क्‍या हैं? 

बुर्जआ प्रचार बुर्जा जीवन पद्धति का, खुशहाली 
के भौतिक लक्षणों का प्रचार करता है, एक ऐसे 
जनवादी राज्य का मिथक पेश करता है, जो मानो 
विभिन्‍न वर्गों और सामाजिक समूहों के हितों से ऊपर 
ट्रो और जो सबके लिए “ समान संभावनाएं ” सुनिश्चित 
बनाता हो, कम्युनिस्ट आंदोलन के उद्देश्यों और 
वास्तविक समाजवाद के बारे में मनगढ़ंत रूठ का अंबार 
लगाता है, “कम्युनिस्ट आक्रमण के खतरे का 
ह्ौवा खड़ा करके साम्राज्यवादियों की युद्ध की तैयारियों 
को उचित ठहराते हुए फ़ौजी उनन्‍्माद भड़काता है। 
वारंबार दुहरायी जानेवाली ये घिसी-पिटी बातें आधुनिक 
दुनिया की यथार्थताओं की विक्रृत तस्वीर पेश करती हैं। 
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आधुनिक पूंजीवाद अपना अस्तित्व बनाये रखने 
के लिए कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रहा है। इसीलिए 
पिछले दशकों में उत्पादन में कुछ वृद्धि देखी गयी है। परंतु 
आधुनिक पूंजीवाद की उल्लिखित विशिष्टताओं ने 
उजरती श्रम के शोषण पर आधारित एक प्रणाली 
के रूप में न तो उसके सार को बदला है, न ही 
असाध्य बेरोज़गारी, सामाजिक असमानता , राजनीतिक 
प्रतिक्रियावाद और युद्ध के निरंतर खतरे को दूर किया 
है। इससे बढ़कर , पूंजीवाद के स्वाभाविक अंतर्विरोध 
और तीत्र तथा अधिक विनाशकारी परिणामों से भर 
गये हैं। 

इस तरह साम्राज्यवादी राज्यों का आर्थिक डांवां- 
डोलपन बढ़ गया है। आठवें दशक से लेकर नौवें 
दशक के मध्य तक पूंजीवाद तीन बड़ी आर्थिक मंदियों 
से गुज़र चुका है। आठवें और नौवें दशकों में आर्थिक 
संकट पहले की अपेक्षा अधिक बारंबार होने लगे हैं, 
सभी विकसित पूंजीवादी देश उनकी गिरफ्त में आ गये 
हैं। उन्होंने गहनतः विनाशकारी रूप ग्रहण कर लिया है। 
उत्पादन में गिरावट के साथ-साथ कच्चा माल, ईंधन 
और ऊर्जा तथा मुद्रा संकट पैदा हो गये हैं। मुद्रास्फीति 
ने इन संकटों को और तीव्र बना दिया है। 

पूंजीवाद अर्थव्यवस्था के और अधिक सैन्यीकरण के 
ज़रिये इन अंतर्विरोधों से निकलने का रास्ता ढूंढ़ रहा है। 
सैनिक व्यय अभूतपूर्व रूप से बढ़ रहा है। १६४७ से 
१६७८ तक अमरीका ने हथियारों पर १० खरब 
डालर से अधिक या द्वितीय विश्व युद्ध में खर्च की गयी 


0 


अपनी धनराशि से तिगुना व्यय किया है। १९८५१ से 
2६८३ तक की अवधि में अमरीका का सैनिक 
बजट आवंटन १६० अरब से बढ़कर २३२ अरब 
डॉलर हो गया यानी वह ४५ प्रतिशत बढ़ गया। 
लेकिन सैन्यीकरण के फलस्वरूप मुद्रास्फीति बढ़ रही 
है, आर्थिक असंतुलन पैदा हो रहे हैं, असैनिक उत्पादन 
में रोज़गार कम होते जा रहे हैं। 

यह सब मेहनतकशों की भौतिक कंगाली और 
नैतिक क्षय को बढ़ाता है। शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य , 
सामाजिक सुरक्षा और आवास निर्माण पर राजकीय 
व्यय में कटौती की जाती है। मज़दूरों और कार्यालय 
कर्मचारियों के वेतनों को या तो जाम कर दिया जाता 
है या उनमें कटौती की जाती है। बेरोजगारी पूंजीवादी 
देशों में सामाजिक विकास की एक विकट समस्या 
बन गयी है जिसकी चपेट में मेहनतकशों का हर 
वर्ग ही आ गया है। १६८३ में २४ विकसित पूंजीवादी 
देशों में बेकारों की सेना बढ़कर ३ करोड़ ३० लाख 
हो गयी। 

राजनीतिक अस्थिरता , जो सरकारों के प्रायः: गिरने 
और मध्यावधि संसदीय चुनावों में व्यक्त होती है, 
बुर्जजा समाज की एक विशिष्टता बन गयी है। बुर्जुआ 
मत्ता की संस्थाएं और राजनीतिक पार्टियां संकटग्रस्त 
हो गयी हैं: अपराधमूलक कार्रवाइयों और घोटालों 
के कलंकपूर्ण भंडाफोड़ पूंजीवादी देशों में राजनीतिक 
जीवन के अविच्छेद्य अंग बन गये हैं। बुर्जा चुनाव 
प्रणाली गहनतः संकट ग्रस्त है। निर्वाचक्त इस बात के 
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कायल होने लगे हैं कि सत्तारूढ़ पार्टियों में बदलाव 
से राजनीति में मूलतः कोई परिवर्तन नहीं होता और 
कि अधिकांश चुनाव आइवासन तथा कार्यक्रम पूरे 
नहीं किये जाते। 

नौवें दशक के आरंभ से विकसित पूंजीवादी देशों 
में प्रतिक्रियावादी, नव-रूढ़िदादी और नव-फ़ासिस्ट 
प्रवृत्तियां तेज हो गयी हैं। साम्राज्यवाद ने मेहनतकशों 
के साथ टकराव का रास्ता अपनाया है, वह अपने हितों 
की रक्षा करने हेतु दमनकारी, तानाशाही हथकंडों 
का इस्तेमाल कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव और 
हथियारों की होड़ बढ़ाने, फ़ौजी दुस्साहसों और 
परमाणु युद्ध की खुली तैयारियों की नीति साम्राज्य- 
वाद के प्रतिक्रियावादी स्वरूप की अत्यंत खतरनाक 
अभिव्यक्ति है। 

प्रतिक्रियावादी प्रवृत्तियां साम्राज्यवादी विचारधारा - 
कम्युनिज़्मविरोध - में भी प्रकट होती हैं। कम्युनिज़्म- 
विरोधी विचारधारा पूंजीवादी दुनिया के आत्मिक 
जीवन में विभिन्‍न रूपों में व्याप्त है। कम्युनिज़्मविरोध 
बुर्जाआ विचारधारा के दिवालियेपन को, आधुनिक 
सामाजिक विकास का कोई सकारात्मक सिद्धांत पेश 
करने की उसकी असमर्थता को प्रकट करता है। 
आर्थिक , सामाजिक और राजनीतिक यथार्थताओं तथा 
बुर्जआ सिद्धांतों के बीच बढ़ती खाई मार्क्सवादी- 
लेनिनवादी सिद्धांत में, वैज्ञानिक कम्युनिज़्म में बढ़ती 
दिलचस्पी पैदा करती है। 

साम्राज्याद की बढ़ती प्रतिक्रियावादिता और 


श्र 


आक्रामकता , उसकी राजनीति का तेज़ होता जनविरोधी , 
मानवविरोधी स्वरूप उसकी पराजय का प्रमाण हैं। 
वर्जा समाज की बंद गली से निकलने का ऐतिहासिक 
रास्ता पूंजीवादी देशों में इजारेदारियों की सर्वसत्ता 
के विरुद्ध, शांति, जनवाद तथा सामाजिक मुक्ति 
के लिए मेहनतकशों के संघर्ष से जुड़ा हुआ है। 


इजारेदारियों के विरुद्ध , शांति और जनवाद के लिए 


विकसित पूंजीवादी देशों का मज़दूर वर्ग इजारेदार 
पूंजीवाद का विरोध करनेवाली मुख्य सामाजिक शक्ति 
हैं। वह आधुनिक दुनिया के बड़े और टेक्नोलॉजिकल 
रूप से विकसित भौतिक उत्पादन आधार से जुड़ा 
हुआ है तथा साम्राज्यवाद के दुर्गों, विश्व पूंजीवादी 
प्रणाली के मुख्य केंद्रों में वर्ग-संघर्ष चलाता है। 

विकसित पूंजीवादी देशों का मज़दूर वर्ग भौतिक 
संपदा का मुख्य उत्पादक होते हुए भी उत्पादन साधनों 
से पूर्ववत वंचित है, अपनी श्रम-शक्ति बेचकर रोज़ी- 
रोटी कमाता है, शोषणाधीन है और इतना कम वेतन 
पाता है कि उससे उसका भरण-पोषण नहीं होता। 
इसके साथ ही, आधुनिक पूंजीवादी समाज में नयी 
परिघटनाओं ने मज़दूर वर्ग के परिमाणात्मक और 
गुणात्मक गठन को मूलतः: बदल दिया है। औद्योगिक 
सर्वहारा वर्ग मजदूर वर्ग का मर्म है। यह अत्यंत अनु- 
भवी, ऐक्यबद्ध , सुसंगठित सर्वहारा वर्ग है। गैर- 
उत्पादक क्षेत्र के मज़दूर इस वर्ग का बहुसंख्यक हिस्सा 
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हैं। उनमें से बहुत लोग आबादी के गैर-सर्वहारा 
अंशकों से आते हैं। अपने श्रम के स्वरूप, शिक्षा 
के स्तर, वेतन, सामाजिक हैसियत और जीवन 
परिस्थितियों के अनुसार वे मज़दूर वर्ग का न्यूनतम 
मज़दूरी वाला हिस्सा हैं। कृषि उत्पादन के संकेंद्रण के 
परिणामस्वरूप खेतिहर मज़दूरों का वर्ग घटता जा 
रहा है। 

मज़दूर वर्ग की पेशेवर और योग्यता विषयक संरचना 
बदल रही है। उसके पूरे के पूरे पारंपरिक पेशों ( खरा- 
दी, चक्‍की चलानेवाले, आदि ) में उसका हिस्सा 
घटता तथा नये पेशों (प्रोग्रामर, कम्प्यूटर आपरेटर , 
असेंबलर , आदि ) में उसका हिस्सा बढ़ता जा रहा 
है। चूंकि उसका कार्य बड़े शारीरिक श्रम की मांग 
नहीं करता, इसलिए बुर्जुआ सांख्यिकी उसे कार्यालय 
कर्मचारियों में शामिल करती है और इस आधार 
पर सिद्ध करती है कि मजदूर वर्ग के सदस्यों की 
संख्या घट रही है। 

श्रम का सघनीकरण तेज़ी से बढ़ रहा है। उत्पादन 
प्रक्रि के अति यौक्तिकीकरण और सघनीकरण से 
श्रम-शक्ति का शोषण तेज़ी से बढ़ रहा है। परिणाम- 
स्वरूप , समाज में मज़दूरों की स्थिति, उनके श्रम 
की हालतें, दैनंदिन जीवन तथा सामाजिक सुरक्षा 
लगातार बदतर होते जा रहे हैं। मेहनतकशों का जीवन 
स्तर गिरता जा रहा है, मुद्रास्फीति तथा कीमतों में 
वृद्धि के कारण उजरती मज़दूरों के सभी प्रवर्गों की 
वास्तविक मज़दूरी में गिरावट आती रही है। सामाजिक 
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आवश्यकताओं के लिए निर्धारित आवंटनों में कटौतियां 
आबादी के निर्धन अंशकों की हालत पर विशेषतः 
बुरा प्रभाव डालती हैं। 

अनिवार्य वर्ग-टकरावों से डरकर इजारेदारियों ने 
सरकारी सहायता से मेहनतकशों के सामाजिक 
और राजनीतिक अधिकारों पर धावा तेज़ कर 
दिया है। इजारेदारियां ट्रेड-यूनियनों के साथ हुए 
सामूहिक समभौतों की शर्तों को बदतर बनाने 
पर ज़ोर दे रही हैं, कतिपय ट्रेड-यूनियनों को 
भंग करने की कोशिश कर रही हैं तथा उद्यमों में 
श्रम-रक्षा प्रणली और सुरक्षा उपायों को समाप्त कर 
रही हैं। ब्रिटेन में कंज़रवेटिव सरकार ने ऐसे “ रोज़- 
गार ” कानून स्वीकार किये हैं, जो अधिकारियों को 
ट्रेड-यूनियन कार्यकर्ताओं और धरना देनेवालों को जेल 
में बंद करने का अधिकार देते हैं। नियोक्‍्ताओं को 
ट्रेडयूनियनों पर “ गैर-कानूनी हड़तालों ” के लिए 
अदालत में मुकदमा करने का और भारी नकदी 
जुर्माने करवाने का अधिकार मिला है। “ घरेलू सुरक्षा ' 
सुनिश्चित करने के बहाने जर्मन संघात्मक गणराज्य 
के शासक हलल्‍कों ने मज़दूरों के प्रदर्शनों के अधिकार 
को सीमित कर दिया है तथा “पेशों पर प्रतिबंध 
की नीति को कठोर बना दिया है। “ पेशों पर प्रतिबंध 
की नीति के तहत कम्युनिस्टों और अन्य “ तोड़फोड- 
कारियों ” को सरकारी कर्मचारी - अध्यापक , डाकिया , 
परिवहन कर्मी, आदि - बनने का अधिकार नहीं प्राप्त 
है। इस कानून के तहत लगभग २० लाख लोगों को 
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प्रति महीने पुलिस स्टेशनों में दर्ज किया जाता है। 
अमरीका , जापान और स्विट्जरलैंड जैसे देशों में 
सरकारी कर्मचारियों की हड़तालों पर एकदम प्रतिबंध 
लगा दिया गया है और उन्हें ट्रेड-यूनियनें तक कायम 
करने नहीं दिया जाता। लेनिन ने ऐसी परिस्थिति 
के सामाजिक कारण को इस तरह परिभाषित किया: 
“मुद्रा की सत्ता पर आधारित समाज में, एक ऐसे 
समाज में, जहां मेहनतकश गरीबी में और मुद्गीभर 
लोग परजीवियों की तरह रहते हों, असली और 
सच्ची स्वतंत्रता नहीं हो सकती। * 

आर्थिक संकटों और मेहनतकशों के अधिकार पर 
इजारेदारियों के कुठाराघातों ने वर्ग-संघर्ष को तेज़ 
कर दिया है, उसमें अधिकाधिक लोग खिंचते जा रहे 
हैं। हड़ताल आंदोलन में उत्थान इसकी ज्वलंत अभि- 
व्यक्ति है: आठवें दशक में हड़तालियों की संख्या 
बढ़कर २५ करोड़ हो गयी। नौवें दशक के आरंभ 
में हड़ताल आंदोलन और भी तेज़ हो गया है तथा 
वर्ग-संघर्ष का संगठनात्मक स्तर ऊंचा उठ गया है। 
मसलन , मजदूरों के समूह पूरे के पूरे उद्यमों , कंपनियों , 
उद्योगों, प्रदेशों और देशों तक के स्तर पर अपनी 
कार्रवाइयों में सहयोग करते हैं। हड़ताल संघर्ष कार्य- 
नीति के बड़े लचीलेपन और अपने बहुविध रूपों तथा 


* ब्ला० इ० लेनिन, पार्टी संगठन और पार्टी साहित्य, 
संकलित रचनाएं , दस खंडों में , खंड ३, प्रगति प्रकाशन , मास्को , 
१६८१, पृ० २२७। 
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तरीकों के लिए विशिष्ट बन गया है। जन-धरनों , 
उद्यमों के घेरावों, आदि तरीकों का व्यापक रूप से 
इस्तेमाल किया जा रहा है। लचीली कार्यनीति इजारेदार 
बुर्जा वर्ग के खिलाफ़ वर्ग-संघर्ष की कारगरता बढ़ा 
देती है तथा मेहनतकशों को न्यूनतम कीमत पर अपने 
हितों की रक्षा करने में समर्थ बनाती है। 

मेहनतकशों का संघर्ष अधिकाधिक प्रचंड स्वरूप 
ग्रहण करता जा रहा है, वह अपने जुभारूपन और 
अनम्यता के लिए उल्लेखनीय बनता जा रहा है। 
प्रोटेस्ट मार्च, “संघर्ष दिन, “ राष्ट्रीय कार्रवाई 
दिन ” तथा मेहनतकशों की अन्य जन-कार्रवाइयां इसका 
प्रमाण हैं। जापान में मेहनतकश १६६५ से ही अपने 
अधिकारों के लिए हर साल “ वसंतकालीन धावे” 
और “हशरत्‌कालीन धावे” के रूप में राष्ट्रीय 
अभियान-संघर्ष चला रहे हैं। अनेकानेक उद्यमों के 
मज़दूर इन अभियानों में भाग लेते हैं जिनके दौरान 
प्रदर्शन , सभाएं और हड़ताल आयोजित किये जाते 
हैं। अमरीका में ट्रेड-यूनियनें मालिकों के साथ सामूहिक 
समभौता वार्ताओं के दौरान मज़दूरों की नयी मांगें 
मनवाने के उद्देश्य से लंबी हड़तालें चलाती हैं। ऑटो- 
मोबाइल , इस्पात , तेल, आदि उद्योगों में ट्रेड-यूनियनों 
की ऐसी जुभारू कार्रवाइयों के फलस्वरूप मजदूरों 
ने प्रायः विजय पायी। अनुभव दिखाता है कि ऐसी 
जुभारू कार्रवाइयां , खास तौर से राष्ट्रीय पैमाने पर, 
न केवल इजारेदारियों पर, अपितु सरकारी नीति पर 
भी “ नीचे से दबाव डाल सकती हैं। 
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पिछले वर्षों में वर्ग-संघर्ष ने और भी स्पष्ट राज- 
नीतिक रूप ग्रहण कर लिया है। यह , एक, ास्त्रास्त्रों 
की होड़ की नीति और विश्व परमाणु युद्ध के खतरे 
के विरुद्ध , आक्रामक साम्राज्यवादी कार्रवाइयों के 
विरुद्ध , प्रतिक्रियावाद तथा फ़ासिज़्म के विरुद्ध , जनवादी 
शक्तियों और रराष्ट्रीय-मुक्ति आंदोलनों के समर्थन 
में मेहनतकशों की जोरदार कार्रवाइयों में ; दूसरे, 
सरकारों की प्रतिक्रियावादी घरेलू नीति के खिलाफ़, 
पुलिस दमन तथा हिंसा के खिलाफ़, बुर्जा समाज 
की राजनीतिक और आर्थिक संरचना में आमूल परि- 
वर्तनों के लिए मेहनतकशों की राष्ट्रव्यापी कार्रवाइयों 
में प्रकट होता है। जनवादी राष्ट्रीयकरण , मज़दूरों 
द्वारा उत्पादन पर नियंत्रण लागू करने, श्रम के वा- 
स्तविक अधिकार को सुनिश्चित करने, इजारेदारियों 
की सर्वशक्तिमत्ता को सीमित करने, आदि की मांग 
करते हुए मेहनतकश लोग पूंजीवादी सामाजिक-आर्थिक 
प्रणाली के कुछ सिद्धांतों को बदलने की कोशिश कर 
रहे हैं। यह विशेषतः मज़दूरविरोधी कार्राई और 
ट्रेड-यूनियनविरोधी कानून के खिलाफ़ उनके संघर्षों 
पर लागू होता है। 

मज़दूर वर्ग की राजनीतिक परिपक्वता और सक्रियता 
का स्तर उसकी मार्क्सवादी-लेनिनवादी पार्टियों और 
सुधारवादी पार्टियों दोनों ही के कार्यकलाप में प्रकट 
होता है। फ्रांस, इटली, पुर्तगाल और फ़िनलैंड में 
कम्युनिस्ट पार्टियां इन देशों के राजनीतिक जीवन में 
प्रभावी शक्ति हैं। जापान, आस्ट्रेलिया , यूनान , फ़िन- 
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लैंड और स्कैंडीनेवियाई देशों के समाजवादी शांति 
तथा अंतर्राष्ट्रीय तनाव-शैथिल्य के लिए सक्रिय कदम 
उठाते हैं। 

राजकीय-इजारेदार प्रणाली के खिलाफ़ वर्ग-संघर्ष 
में श्रमिकों के नये-नये प्रवर्ग - सेवा उद्योग के कर्मी, 
डाक्टरी कर्मी , अध्यापक , कार्यालय कर्मचारी , किसान 
तथा विद्यार्थी, गृहिणियां और पेंशनर - शामिल हो रहे 
हैं। यह स्वाभाविक ही है, क्‍योंकि वे सभी इजारेदार 
उत्पीड़न तथा संकट के कुपरिणामों को भेल रहे हैं। 
वे सभी शांति में, शास्त्रास्त्रों की होड़ की समाप्ति 
में समान दिलचस्पी रखते हैं। पूंजीवादी समाज में 
प्रायः एक भी ऐसा सामाजिक समूह नहीं है, जिसके 
हित राजकीय-इजारेदार प्रणाली से न टकराते हों। 


एकजुट रूप से संघर्ष करना 


विकसित पूंजीवादी देशों में सत्तारूढ़ विशिष्ट वर्ग 
और बहुसंख्यक आबादी के हितों के बीच अंतर्विरोध 
इतना ज्वलंत हो गया है कि प्रतीत होता है कि साम्राज्य- 
वाद का सामाजिक आधार तेज़ी से ढहकर संकुचित 
हो जायेगा। परंतु इजारेदार पूंजीवाद अपना अस्तित्व 
जारी रखते हुए कार्यशील है। इसका क्‍या कारण है? 

साम्राज्यवाद के बने रहने के विविध कारण हैं। 
सबसे पहले , सामाजिक वर्गीय और राजनीतिक शक्तियों 
का ध्रुवीकरण सीधे , सरल ढंग से नहीं होता। इजारे- 
दारियों का वस्तुगत रूप से विरोध करनेवाले वर्गों 
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और सामाजिक समूहों के बीच उनकी पंचमेल सामाजिक 
बनावट , बेमेल आर्थिक हितों, विचारधारात्मक तथा 
राजनीतिक विचारों में भिन्‍नताओं एवं विभिन्‍न राजनी- 
तिक पार्टियों के प्रति पारंपरिक निष्ठा के कारण वि- 
भाजन हो रहा है। सुधारवादी नीतियों और विचार- 
धारात्मक जोड़-तोड़ की सहायता से इजारेदार बुर्जुआ 
वर्ग सामाजिक गठबंधनों की अपनी ऐसी प्रणाली कायम 
करता है, जो उसके प्रभुत्व के आधार का काम करती 
है। न केवल टुटपुंजिया और मध्यम बुर्जुआ वर्ग, 
बल्कि इजारेदार पूंजी द्वारा निरंतर उत्पीड़ित बुद्धिजीवी , 
कार्यालय कर्मचारी और किसान तक उसपर अपने 
भविष्य संबंधी आशाएं लगाये रखते हैं। मजदूर वर्ग 
के अंदर भी एकता नहीं है: उसका एक हिस्सा कम्युनि- 
स्टों का अनुसरण करता है, दूसरा सामाजिक-जनवादियों 
का समर्थन करता है, तीसरा अपने कार्यकलाप ट्रेड- 
यूनियनों तक ही सीमित रखता है, चौथा घोर प्रति- 
क्रियावादी पार्टियों सहित बुर्जआ पार्टियों और संगठनों 
का अनुसरण करता है तथा पांचवां “राजनीति से 
बाहर ' रहना ही बेहतर मानता है। यह सब मज़दूर 
आंदोलन के विकास में काफ़ी बाधा डालता है तथा 
मेहनतकशों के संघर्ष को कम प्रभावकारी बनाता है। 
अतः इन फूटों को दूर करके क्रांतिकारी आधार पर 
सभी मेहनतकशों की संयुक्त कार्रवाई संगठित करना 
विकसित पूंजीवादी देशों में मजदूर आंदोलन की मुख्य 
समस्या है। केवल अपनी पांतों को ऐक्यबद्ध करके ही 
मजदूर वर्ग अपने इर्द-गिर्द जनवादी बहुसंख्या जुटा 
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तथा राजकीय-इजारेदार प्रणाली के विरुद्ध संघर्ष में 
शामिल शक्तियों का पलड़ा भारी बना सकता है। 

ठीक इन्हीं स्थितियों से कम्यूनिस्ट पार्टियां दुनिया 
के इस भाग में क्रांतिकारी प्रक्रिया के संदर्शों को देखती 
हैं। समाजवादी क्रांति के बारे में मार्क्सवादी-लेनिनवादी 
शिक्षा और नयी ऐतिहासिक परिस्थितियों, वर्ग-संघर्ष 
के नये अनुभव से जुड़े क्रांतिकारी सिद्धांत का रचनात्मक 
विकास उनके कार्यकलाप का सैद्धांतिक आधार हैं। 

लेनिन ने उच्चतः विकसित देशों में समाजवाद में 
संक्रमण के लिए भौतिक पूर्वाधारों की परिपकक्‍वता के 
बावजूद क्रांति के मार्ग में बड़ी कठिनाइयों को पहले 
ही देख लिया था। उन्होंने इस बात को समभा कि 
वहां मेहनतकश लोग अत्यंत शक्तिशाली, सुसंगठित 
और अत्यंत अनुभवी बुर्जाआ वर्ग का सामना कर रहे 
हैं।। इसलिए इजारेदार बुर्जा वर्ग की सत्ता को 
उलटना , समाजवादी क्रांति के ठीक इस कार्य को 
संपन्‍न करना विकसित पूंजीवादी देशों में सर्वहारा 
वर्ग का सर्वाधिक कठिन कार्यभार था और बना हुआ 
है। लेनिन ने अपने अनुयायियों को क्रांतिकारी संघर्ष 
की रणनीति और कार्यनीति के प्रतिपादन में रचनात्मक 
दृष्टिकोण अपनाने की शिक्षा दी: “ जनसाधारण को 
असली , अंतिम , निर्णायक एवं महान क्रांतिकारी संघर्ष 
तक पहुंचा देनेवाले ठोस मार्ग का या घटनाओं के 


* देखें: ब्ला० इ० लेनिन, कारखाना समितियों के मास्को 
ग्वेर्नियायी सम्मेलन में रिपोर्ट , २३ जुलाई, १६१८। 
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विशिष्ट मोड़ का पता लगा पाना, उसे खोज 
पाना, उसे सही तौर से निश्चित कर सकना- 
यही पश्चिमी यूरोप और अमरीका में आज के कम्युनिज़्म 
का मुख्य कार्यभार है। 

लेनिन ने समाजवादी क्रांति को सशस्त्र विद्रोह के 
कभी अनिवार्यतः तद्गप नहीं माना। उन्होंने समाजवाद 
में संक्रमण के विविध रूपों को दिखाया, क्रांति और 
सुधारों के बीच अन्योन्य संबंध को देखने की शिक्षा 
दी। दक्षिणपंथी सुधारवादियों के खिलाफ़ अनम्य रुख 
अपनाते हुए उन्होंने सुधारों और क्रांति के बीच गुणात्मक 
विभेद पर ज़ोर दिया: “सुधार शासक वर्ग के शासन 
के अक्षुण्ण रहते उससे प्राप्त रियायतें होते हैं। क्रांति 
है शासक वर्ग का तख्ता उलटा जाना। ** 
परंतु लेनिन ने इस प्रस्थापगा को परम नहीं 
बनाया। सुधार और क्रांति के बीच गुणात्मक 
विभेद को प्रकट करते हुए उन्होंने लिखा: “इस विभेद 
को याद रखने की असफलता , इन दो धारणाओं को 
विभाजित करनेवाली रेखा को याद करने की असफलता 
हमेशा सभी ऐतिहासिक बहसों में बहुत गंभीर गलतियों 
की ओर ले जाती है। परंतु यह विभेद कोई ऐसी 


* ब्ला० इ० लेनिन , ' वामपंथी ” कम्युनिज़्म - एक बचकाना 
मर्ज ', संकलित रचनाएं, दस खंडों में, खंड €, प्रगति प्रकाशन , 
मास्को , १९८५५, पृ० ३४४। 

*+* उला० इ० लेनिन, “अमरीकी पत्रकार के प्रश्नों के उत्तर , 
संकलित रचनाएं, दस खंडों में, खंड €, प्रगति प्रकाशन , मास्को , 
१६८५, पृ० १२०। 
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चीज़ नहीं है जो परम हो, यह रेखा कोई ऐसी चीज़ 
नहीं है जो मृत हो, बल्कि वह जीवित और परिवर्तन- 
शील है और हमें प्रत्येक विशिष्ट मामले में उसे परि- 
भाषित करने में समर्थ होना चाहिए। '* मार्क्सवाद 
न तो सुधारों के महत्व का अतिमूल्यांकन करता 
द्रै. न ही उन्हें नकारता है। लेनिन ने उन वामपंथी 
अवसरवादियों की भी दक्षिणपंथी सुधारवादियों से कोई 
कम निर्मम आलोचना नहीं की, जो सामाजिक काया- 
पलट के “क्रांतिकारी रूपों ' को ही स्वीकार करते 
थे. चाहे क्रांति के लिए आवश्यक पूर्वाधार परिपक्व 
हुए हों या न हुए हों। 

जैसा कि मेहनतकशों के संघर्ष का अनुभव दिखाता 
है. सुधारों का दुहरा प्रभाव हो सकता है: वे क्रांति- 
कारी रूपांतरणों में संक्रमण को तेज़ या धीमा कर 
सकते हैं। सुधारों की गहराई और सामाजिक परि- 
णाम इस बात पर निर्भर करते हैं कि उन्हें कौन 
अमल में लाता है, यानी वे अपनी व्यवस्था बनाये 
रखने के हित में स्वयं शासक वर्ग द्वारा अमल में लाये 
जाते हैं या शासक वर्गों के प्रतिरोध के बावजूद मेहनत- 
क्यों के दबाव से कार्यान्वित किये जाते हैं। पहले मामले 
में वे सुधार आते हैं जिन्हें शासक वर्ग मजदूर 
आंदोलन से संघर्ष के लिए इस्तेमाल करता है। दूसरे 
मामले में वे ऐसे जनवादी सुधार हो सकते हैं, जो 
मजदूर आंदोलन में जबर्दस्त उत्थान या शासक वर्गों के 


* ब्ला० इ० लेनिन, जयंती के अवसर पर, १६११। 
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खुले प्रतिरोध के बावजूद “नीचे से दबाव” की 
बदौलत कार्यान्वित किये जाते हैं। कम्युनिस्ट पार्टियां 
इन सुधारों को मेहनतकशों के अंतिम उद्देश्यों के लिए 
संघर्ष में मध्यवर्ती अवस्थाओं के रूप में, जनसाधारण 
को क्रांतिकारी कायापलट तक ले जानेवाले साधनों के 
रूप में देखती हैं। 

व्यापक जनवादी आंदोलन विकसित पूंजीवादी देशों 
में राजनीतिक जीवन की विशिष्टता है। कम्युनिस्ट 
इन देशों के राजनीतिक जीवन की विशिष्टताओं - 
जनता द्वारा जनवादी और संसदीय परंपराओं , बहुपार्टीय 
प्रणाली के अनुसरण, शासक पार्टी और विपक्ष के 
अस्तित्व , आदि - को ध्यान में रखते हैं। उल्लेखनीय है 
कि मेहनतकशों ने अपने जनवादी अधिकार लंबे तथा 
अनम्य संघर्ष की बदौलत प्राप्त किये हैं और इजारेदा- 
रियों के अतिक्रमण से इन उपलब्धियों की रक्षा करना 
जनवादी आंदोलन का एक मुख्य कार्यभार है। बुर्जुआ- 
जनवादी स्वतंत्रताओं की रक्षा करने में कम्युनिस्ट 
पार्टियां उन्हें इजारेदार बुर्जुआ वर्ग की सत्ता को सीमित 
करके जनवाद की नयी और उच्चतर अवस्था की ओर 
आगे बढ़ने तथा फिर इस वर्ग को सत्ता से बिल्कुल हटा 
देने के साधन के तौर पर देखती हैं। 

जनवादी क्रांति के विकास के संदर्शों के इस मूल्यांकन 
के आधार पर कम्युनिस्ट पार्टियों ने अपने कार्यक्रम 
दस्तावेजों में बहुसंख्यक मतदाताओं को मज़दूर वर्ग 
तथा उसके मित्रों के पक्ष में जीत करके समाजवाद में 
संक्रमण के शांतिपूर्ण, संसदीय मार्ग संबंधी प्रस्थापना 
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शामिल की है। ये राजनीतिक दस्तावेज़ आठवें दशक 
में और नौवें दशक के शुरू के वर्षों में विकसित पूंजीवादी 
देशों की कई कम्युनिस्ट पार्टियों द्वारा प्रस्तुत “ सका- 
रात्मक कार्रवाइयों ' के कार्यक्रम बन गये हैं। प्रत्येक 
देश में विद्यमान परिस्थितियों को दृष्टि में रखते 
हुए कम्युनिस्ट जनवादी राष्ट्रीयकरण और आर्थिक 
विकास के जनवादी कार्यक्रम , आर्थिक प्रबंध में मजदूरों 
को व्यापकतर सहभागिता, बेरोजगारी घटाने के उद्देश्य 
से नयी नौकरियां पैदा करने के लिए विशेष उपायों 
की स्वीकृति तथा मेहनतकश लोगों के पक्ष में राष्ट्रीय 
आय के पुनर्वितरण की मांग पेश करते हैं। ' सकारा- 
नमक कार्रवाइयों के कार्यक्रमों में शिक्षा प्रणाली , स्वास्थ्य 
रक्षा सेवा, जन-सूचना साधनों के जनवादी रूपांतरण 
के लिए, भ्रष्टाचार, अपराध, आतंकवाद, मादक 
औषधियों के सेवन और नस्‍ली भेदभाव के खिलाफ़ 
संघर्ष के लिए ठोस प्रस्ताव हैं। इन कार्यत्रमों में 
सम्मिलित मांगें और प्रस्ताव आबादी के अधिकांश 
सामाजिक समूहों एवं अंशकों से मेल खाते हैं और 
अतएव संयुक्त कार्रवाई के लिए आधार का काम दे 
सकते हैं। 

कम्यूनिस्ट पार्टियों के कार्यक्रमों को अमली जामा 
पह़नाने हेतु राजनीतिक-संगठनात्मक , व्यावहारिक कार्यों 
का कोई कम महत्व नहीं है। इन कार्यों को वहां अंजाम 
दिया जाता है, जहां कम्युनिस्ट संयुक्त सरकारों के 
सदस्य हैं या जहां वे नगरपालिकाओं या शासन के 
स्थानीय निकायों का नेतृत्व करते हैं। अपने अधिकार- 
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क्षेत्र के भीतर यथासंभव जनवादी रूपांतरण करके 
कम्युनिस्ट पूंजीवादी संबंधों तथा उत्पादन और मनुष्य 
के विकास की नयी संभावनाओं के बेमेलपन को प्रकट 
करते एवं समाजवाद में संक्रमण की आवश्यकता को 
सिद्ध करते हैं। 


अध्याय ?१ 


उत्पीड़त जनगण की 
राष्ट्रीय और सामाजिक मुक्ति 


स्वतंत्रता और संप्रभुता के लिए 


आधुनिक युग में दुनिया के सामाजिक नवीकरण 
की प्रक्रिया में पूंजीवादी उत्पीड़न तथा साम्राज्य- 
वादी प्रतिक्रियावाद की जनविरोधी नीति का 
विरोध करनेवाले लोगों के विशाल समूह भाग 
लेते हैं। राष्ट्रीय मुक्ति के लिए, साम्राज्यवाद के 
खिलाफ़ संघर्ष अत्यंत विशाल क्रांतिकारी आंदो- 
'लनों में से एक है, जिसमें एशिया, अफ्रीका 
और लैटिन अमरीका के कोटि-कोटि जन हिस्सा 
लेते हैं। 

आधुनिक युग में राष्ट्रीय-मुक्ति आंदोलन की 
सफलताएं संसार में समाजवादी विचारों के 
प्रसार से सघनतः जुड़ी हुई हैं। पूंजीवाद मनुष्य 
द्वारा मनुष्य का शोषण करनेवाली प्रणाली ही 
नहीं, बल्कि राष्ट्रीय उत्पीड़न की, एक राष्ट्र 
द्वारा दूसरे राष्ट्रों का शोषण करने की प्रणाली 
भी है। २०वीं सदी के शुरू तक, जैसा कि 
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लेनिन ने लिखा, “पूंजीवाद आज विकसित होकर 
मुद्ीभर उन्नत देशों द्वारा दुनिया की आबादी की 
विशाल बहुसंख्या के औपनिवेशिक उत्पीड़न और वित्तीय 
नागपाश की विवश्वव्यापी व्यवस्था का रूप धारण कर 
चुका है।* दुनिया का मुद्दीभर उत्पीड़क देशों और 
बहुसंख्थ औपनिवेशिक तथा शोषित देशों में विभाजन 
साम्राज्यवाद की एक मुख्य विशिष्टता है। 

राष्ट्रीय मुक्ति के लिए जनगण के संघर्ष ने एक 
व्यापक साम्राज्यवादविरोधी आंदोलन का स्वरूप ग्रहण 
कर लिया है। उपनिवेशों तथा गुलाम देशों की मुक्ति 
की प्रक्रिया समाजवाद और पूंजीवाद के बीच शक्तियों 
के सहसंबंध द्वारा निर्धारित होती है। राष्ट्रीय-मुक्ति 
आंदोलन साम्राज्याद की औपनिवेशिक प्रणाली के 
पतन और बड़ी *संख्या में नव-स्वतंत्र राष्ट्रों के गठन 
का परिणाम है। इन देशों के जनगण के लिए राष्ट्रीय 
संप्रभुता की प्राप्ति साम्राज्यवाद पर बड़ी विजय के 
साथ-साथ रराष्ट्रीय-मुक्ति क्रांतियों की पहली अवस्था 
की पूर्ति की द्योतक थी। राजनीतिक स्वतंत्रता की 
प्राप्ति ने भूतपूर्व औपनिवेशिक जनगण को राजनीतिक 
संघर्ष के अखाड़े में एक महत्वपूर्ण साम्राज्यवादविरोधी 
शक्ति के रूप में उतरने में सहायता की। 

औपनिवेशिक जुए से मुक्ति ने एशिया, अफ्रीका 

* ब्ला० इ० लेनिन, साम्राज्यवाद, पूंजीवाद की चरम 
अवस्था _, संकलित रचनाएं , दस खंडों में , खंड ५, प्रगति प्रकाशन , 


मास्को, १६८२, पृ० २०६। 
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और लैटिन अमरीका के जनगण के समक्ष युग-युगों 
पुराने पिछड़ेपन तथा कंगाली को दूर करने, सामंती 
और अर्धसामंती व्यवस्थाओं का उन्मूलन करने एवं 
साम्राज्यवाद के आर्थिक प्रभुत्त को समाप्त करने 
हेतु सामाजिक-आर्थिक रूपांतरणों के कार्यान्वयन की 
संभावना प्रस्तुत की। बहुत-से देशों में इन समस्याओं 
का समाधान शोषण के सभी रूपों का उन्मूलन करने 
के लिए बनाये गये क्रांतिकारी-जनवादी कार्यक्रमों के 
आधार पर किया जा रहा है। समाजवाद में संक्रमण 
के आधार पर वास्तविक स्वतंत्रता तथा चहुंमुखी विकास 
प्राप्त करने का नव-स्वतंत्र देशों का प्रयास आधुनिक 
राष्ट्रीय-मुक्ति आंदोलन की प्रगतिशील प्रवृत्ति की अभि- 
व्यक्ति है। 

नव-स्वतंत्र देशों की राजनीतिक और आर्थिक हालतों 
की क्या विशिष्टताएं हैं ? नव-स्वतंत्र देशों के विदेशनी- 
तिक हित विश्व समाजवादी प्रणाली के हितों से वस्तुगत 
रूप से मेल खाते हैं। इसका संबंध मुख्यतः साम्राज्यवाद 
के विरुद्ध, उपनिवेशवाद के अंतिम रूप से उन्मूलन 
के लिए , राष्ट्रों के बीच शांति तथा दोस्ती के लिए 
संघर्ष से है। समाजवादी देशों और नव-स्वतंत्र देशों 
के बीच समानाधिकारपूर्ण तथा मैत्रीपूर्ण संबंध कायम हैं। 

परंतु आर्थिक दृष्टि से वे विश्व पूंजीवादी अर्थव्यवस्था 
के ढांचे में अन्यायपूर्ण , मातहती की अवस्था में रह रहे 
हैं। साम्राज्यवादी देशों और भूतपूर्व उपनिवेशों के 
आर्थिक विकास के स्तरों के बीच बड़ी खाई बनी हुई 
है। साम्राज्यवादी एशिया , अफ्रीका और लैटिन अमरीका 
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के दसियों देशों को अब भी लूट रहे हैं तथा उनसे 
हर साल अरबों डॉलर स्वदेश भेजते हैं। इस शोषण 
का खात्मा करने के लिए विकासमान देशों को आर्थिक 
स्वतंत्रता जीतनी चाहिए, जिसके बिना न राजनीतिक 
संप्रभुता, न राष्ट्रीय पुनरुत्थान संभव है। इसीलिए 
आर्थिक स्वतंत्रता और गहन सामाजिक रूपांतरणों के 
लिए संघर्ष राष्ट्रीय-मुक्ति क्रांतियों के विकास में समका- 
लीन अवस्था की मुख्य अंतर्वस्तु है। 
नव-उपनिवेशवाद की साम्राज्यवादी नीति इस कार्य 
को अमली जामा पहनाने में बाधा डाल रही है। नव- 
उपनिवेशवाद सीधी आक्रमणकारी कार्रवाइयों , फ़ौजी गुटों 
के गठन , राजनीतिज्ञों को रिश्वतें देने से लेकर “ अप्रिय 
सरकारों के खिलाफ़ षड्यंत्र और विद्रोह संगठित करने 
तक विभिन्‍न तरीके इस्तेमाल करता है। पर नव-उपनिवेश- 
वादी नीति की मुख्य अंतर्वस्तु - विकासमान देशों को 
साम्राज्यवादी प्रभुत्व के दायरे में रखना, उनकी सामा- 
जिक और सांस्कृतिक प्रगति एवं सच्ची राष्ट्रीय स्वतंत्रता 
की प्राप्ति को धीमा करना - ज्यों की त्यों बनी रहती है। 
साम्राज्यवाद विकासमान देशों की न केवल आर्थिक 
पराश्रिता को बनाये रखने, बल्कि उनमें पूंजीवादी 
संबंधों को मज़बूत करने की भी कोशिश कर रहा है। 
साम्राज्यवादी राज्य इन कार्यों को वैयक्तिक और सामू- 
हिक , दोनों ही तरीकों से पूरा कर रहे हैं। यूरोपीय 
आर्थिक समुदाय का ५४ विकासमान देशों के साथ 
सहबंध सामूहिक नव-उपनिवेशवादी नीति का एक जीता- 
जागता उदाहरण है। साम्राज्यवादी भागीदार इस सह- 
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बंध के ज़रिये विकासमान देशों को यूरोपीय साभा 
मंडी से और सघन रूप से बांध देने का इरादा रखते 
हैं, ताकि उनकी पराश्नित आर्थिक संरचना पर निर्णायक 
प्रभाव डाल सकें। 

तथ्य बताते हैं कि अपनी स्वतंत्रता के कई दशकों 
के दौरान उन अधिकांश भूतपूर्व उपनिवेशों तथा अर्धउप- 
निवेशों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में, जो पूंजी- 
वादी आर्थिक प्रणाली के भीतर अब भी रह रहे हैं, 
कोई भौतिक सुधार नहीं हुआ है। लेकिन यह बदतर 
होती आर्थिक स्थिति ही विकासमान देशों को साम्राज्य- 
वाद तथा नव-उपनिवेशवाद के खिलाफ़ संघर्ष को तेज़ 
करने के लिए प्रेरित करती है। उन्होंने अपने ही अनुभव 
से देख लिया है कि वे अपनी राजनीतिक संप्रभुता तथा 
अनुकूल अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति का उपयोग साम्राज्यवाद 
पर प्रहार करने और अपने आर्थिक स्वावलंबन को 
मज़बूत करने के लिए कर सकते हैं। उदाहरणार्थ , 
आठवां दशक इतिहास में “तेल कीमतों में क्रांति 
की अवधि के नाम से विख्यात हुआ , जो तेल का उत्पा- 
दन करनेवाले विकासमान देशों की संयुक्त कार्रवाइयों 
का परिणाम थी। उनके उदाहरण का अनुकरण करते 
हुए अन्य विकासमान देश भी विश्व मंडी में मुख्य 
खनिजों और कृषि कच्चे मालों के निर्यातकों के रूप 
में अपनी स्थितियों के सक्रिय रक्षक बन गये। बड़े 
साम्राज्यवादी देशों की कच्चे मालों के निर्यातों पर 
निर्भरता को ध्यान में रखते हुए निर्यातक विकासमान 
देश खनिज अयस्कों के निष्कर्षण की नयी शर्तों, निर्यात 
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उत्पादों की कीमतें बढ़ाने तथा खनिज भंडारों और 
पर्यावरण की रक्षा करने हेतु कदम उठाने की मांग 
कर रहे हैं। इस तरह विकासमान देश नयी अंतर्राष्ट्रीय 
आर्थिक व्यवस्था के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 
समाजवादी देश अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों को 
जनवादी आधार पर पुनर्निर्मित करने की आवश्यकता को 
मानते हैं और उसे अमली जामा पहनाने में सहायता दे 
रहे हैं। उन्होंने विकासमान देशों के साथ समानाधिकार- 
पूर्ण आर्थिक संबंध कायम किये हैं, जो उनके आर्थिक 
विकास के हितों की पूर्ति करते हैं। पारस्परिक लाभप्रद 
व्यापार के अलावा, समाजवादी देश नव-स्वतंत्र देशों 
को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मुख्य शाखाओं को विक- 
सित करने में बड़ी सहायता प्रदान कर रहे हैं। मसलन , 
नौवें दशक में पारस्परिक आर्थिक सहायता परिषद 
के सदस्य-देशों ने ६? विकासमान देशों को आर्थिक 
और तकनीकी सहायता प्रदान की। उनके सहयोग से 
कोई ५,००० परियोजनाएं बनायी गयीं, जिनमें से 
आधी से अधिक चालू भी की जा चुकी हैं। समाजवादी 
शिविर में विकासमान देशों के विश्वास को भंग करने 
के उद्देश्य से बुर्जा सिद्धांतकार साम्राज्यवादी देशों 
तथा विकासमान देशों के बीच वास्तविक अंतर्विरोध 
को दुनिया को “समृद्ध उत्तर और “ निर्धन दक्षिण ” 
में विभाजित करके स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। 
इस विचारधारात्मक जालसाज़ी का राजनीतिक उद्देश्य 
विकासमान देशों के विकास संबंधी कठिनाइयों के लिए 
जवाबदेही को समाजवादी राष्ट्रमंडल के देशों के मत्थे 
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थोपना तथा उन्हें साम्राज्यवादी शोषण की अंतर्राष्ट्रीय 
प्रणाली के सहापराधी के रूप में पेश करना है। विचारधा- 
रात्मक तोड़-फोड़ की ऐसी कार्रवाइयों का मकसद 
साम्राज्यवादविरोधी शक्तियों में फूट डालना है। कुछ 
देशों को दूसरे देशों से भिड़ाना साम्राज्यवादियों का 
एक प्रिय हथकंडा है और जब भी वे इसमें सफल हुए , 
तो राष्ट्रीय हितों की खातिर विकासमान देशों के 
संघर्ष के ध्येय को नुक्सान पहुंचा। अतएव अंतर्राष्ट्रीय 
प्रतिक्रियवाद की फूटपरस्त चालों का पर्दाफ़ाश करके 
प्रगतिशील शक्तियां विकासमान और समाजवादी देशों 
की एकजुटता को साम्राज्यवादविरोधी आधार पर 
मज़बूत बनाती हैं। 

गुटनिरपेक्ष आंदोलन विकासमान देशों को एकजुट 
करने में सहायता करता है। वह एक बड़ा जनवादी 
संगठन है, जिसमें लगभग १०० देश शामिल हैं, 
जिनकी कुल आबादी डेढ़ अरब से अधिक है। आंदोलन 
के मुख्य सिद्धांत उसके कार्यक्रम दस्तावेज़ों में सूत्रित 
हैं। वे हैं: फ़ौजी-राजनीतिक गुटों में भाग न लेना, 
सुदृढ़ शांति और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, साम्राज्य- 
वाद , उपनिवेशवाद और नव-उपनिवेशवाद के खिलाफ़ 
संघर्ष । समाजवादी राष्ट्रमंडल के देश और गुटनिरपेक्ष 
देश आधुनिक काल की मूल समस्याओं - साम्राज्यवाद 
के खिलाफ़, न्यायोचित और सुदृढ़ शांति के लिए 
संघर्ष -के प्रति एक जैसा या मिलता-जुलता रुख 
अपनाते हैं। 
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किसके नेतृत्व में ? 


आधुनिक युग की राष्ट्रीय-मुक्ति क्रांतियों से दो 
कार्यभारों की पूर्ति की अपेक्षा की जाती है। पहला, 
औपनिवेशिक प्रभुत्व , सामंती और पूर्व-सामंती प्रणा- 
लियों , उपनिवेशवादियों से विरासत में मिले प्रशासनिक 
कार्ययंत्र का उन्मूलन करना, जातीय, कबीली और 
धार्मिक कलह को दूर करना, आदि, अर्थात क्रांति 
के जनवादी कार्यभारों को पूरा करना। दूसरा, आधु- 
निक उत्पादन के तीव्र विकास , सांस्कृतिक प्रगति के 
लिए अनुकूल परिस्थितियों को सुनिश्चित बनाना, 
सामाजिक विषमताओं का उन्मूलन करना, निजी 
स्वामित्व के तथा मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण से 
मुक्त सामाजिक संबंधों में संक्रमण करना आवश्यक 
है। दूसरे शब्दों में, यह क्रांति के समाजवादी कार्यभारों 
का हल है। 

अत: राष्ट्रीय-मुक्ति क्रांतियां औपनिवेशिक और गुलाम 
देशों, साम्राज्यवादी जुए से उत्पीड़ित सभी जनगण 
की मुक्ति, राष्ट्रीय आत्मनिर्णय, सामाजिक-आर्थिक 
रूपांतरणों के कार्यान्वयन के लिए उनकी नव-प्राप्त 
संप्रभुता के प्रयोग की ऐतिहासिक प्रक्रिया हैं। ये 
क्रांतियां साम्राज्यवादविरोधी और सामंतवादविरोधी हैं। 
राष्ट्रीय-मुक्ति क्रांतियों के कार्यभारों को अमली जामा 
पहनाने में दो परस्परविरोधी प्रवृत्तियां -या तो अधिक 
विकसित पूंजीवादी संबंधों या समाजवादी संबंधों में 
संक्रमण - देखी जाती हैं। 
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इनमें से इस या उस मार्ग का चयन रराष्ट्रीय-मुक्ति 
क्रांति के विकास की अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों पर भी 
और देश विशेष में वर्गीय, सामाजिक और राजनीतिक 
शक्तियों के सहसंबंध पर भी निर्भर करता है। क्रांति 
की प्रेरक शक्तियों का गठन और स्वरूप अलग-अलग 
विकासमान देशों की आबादी की सामाजिक-वर्गीय 
बनावट की विशिष्टताओं द्वारा निर्धारित होते हैं। 

मिसाल के लिए, लैटिन अमरीका के अधिकांश 
देशों ने १९वीं सदी के आरंभ में राजनीतिक संप्रभुता 
पायी , लेकिन वे तुरंत ही फिसलकर मुख्यतः अमरीकी 
साम्राज्यााद की आर्थिक तथा राजनीतिक गुलामी 
में जा फंसे। तो भी, उन्होंने आर्थिक और सामाजिक 
विकास का अपेक्षाकृत उच्च स्तर प्राप्त किया है। 
इन देशों का बहुसंख्यक शहरी और ग्रामीण सर्वहारा 
वर्ग, जो रोजगारप्राप्त्‌ आबादी का एक-चौथाई 
से अधिक हिस्सा है, बढ़ता और मज़बूत होता 
जा रहा है। कृषक वर्ग, जो आबादी का आधा 
भाग है, मजदूर वर्ग का मित्र है। मेहनतकशों के 
व्यापक अंशक मुद्वीभर प्रतिक्रियावादी इजारेदार बुर्जुआ 
वर्ग और ज़मींदार वर्ग -एक ऐसे वित्तीय अल्पतंत्र 
का सामना कर रहे हैं, जिसे साम्राज्यवाद का आर्थिक 
और राजनीतिक समर्थन प्राप्त है। इन देशों के शासक 
वर्ग सामान्यतः राष्ट्रविरोधी तथा साम्राज्यवाद-समर्थक 
शक्ति हैं। अतः आर्थिक स्वतंत्रता और सच्ची 
राष्ट्रीय संप्रभुता के लिए संघर्ष पूंजीवादी शोषण तथा 
देशी-विदेशी इजारेदारियों के विरुद्ध तीब्र वर्ग-संघर्ष 
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से गुंथा हुआ है। कम्युनिस्ट पार्टियां इस संघर्ष का 
सुसंगत नेतृत्व करती हैं। जैसा कि क्‍्यूबा और निकारा- 
गुआ की क्रांतियों का अनुभव पुष्ट करता है, अधिकांश 
लैटिन अमरीकी देशों में समाजवाद में संक्रमण के 
पूर्वाधार परिपक्व हो गये हैं। वर्तमान समय में दुनिया 
के इस भाग में जुभारू जनवादी और साम्राज्यवाद- 
विरोधी आंदोलन बढ़ रहे हैं जो समाजवाद के मार्ग 
के द्वार खोल रहे हैं। 

जब उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व, दक्षिण और 
दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों ने स्वतंत्रता प्राप्त की, 
तो उनके यहां पूंजीवादी संबंधों के साथ-साथ साम॑ंती 
संबंध भी बने हुए थे। समाज का सामाजिक-वर्गीय 
विभाजन पूंजीवादी विकास के अनुरूप था: राष्ट्रीय 
( शहरी और ग्रामीण ) बुर्जुआ वर्ग, औद्योगिक और 
खेतिहर सर्वहारा वर्ग, दस्तकार , क्रषक वर्ग का छोटे 
और मभोले मालिकों, पट्टेदारों तथा खेतिहर मज़दूरों 
में स्तरीकरण शुरू हो रहा था। सामंती वर्ग घरेल्‌ 
प्रतिक्रियावाद का दुर्ग बना रहा। कृषक वर्ग सबसे बड़ा 
वर्ग था, जो आबादी का लगभग तीन-चौथाई हिस्सा 
था। स्वतंत्रता संघर्ष का नेतृत्व प्राय: राष्ट्रीय 
बुर्जाआ वर्ग कर रहा था। नवोदित मज़दूर वर्ग ने 
अल्पसंख्यक होते हुए भी मेहनतकशों की अत्यंत संगठित 
और चेतनशील टुकड़ी के नाते मुक्ति आंदोलन में 
महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। 

उष्ण-कटिबंधीय अफ्रीका , अरब प्रायद्वीप और ओशे- 
निया के अधिकांश देशों में आर्थिक संरचनाएं बड़ी 
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बहुविध हैं। कृषक वर्ग आबादी का भारी बहुसंख्यक 
हिस्सा है, जो सामंती और कबीली संबंधों के 
विघटन की विभिन्‍न अबवस्थाओं में है। इन देशों 
में मुक्ति आंदोलन का नेतृत्व विभिन्‍न वर्गों और 
सामाजिक ग्रुपों, अधिकांशत: नवोदित राष्ट्रीय बुद्धि- 
जीवी वर्ग के प्रतिनिधि करते रहे हैं। 

प्रत्येक विकासमान देश की अपनी ठोस ऐतिहासिक 
और सामाजिक-आर्थिक विशिष्टताएं हैं, जिन्हें राष्ट्रीय- 
मुक्ति क्रांतियों की प्रेरक शक्तियों का विश्लेषण करते 
समय ध्यान में रखना चाहिए। राष्ट्रीय मुक्ति में वस्तुगत 
रूप से दिलचस्पी रखनेवाले सामाजिक ग्रुपों में आबादी 
का अधिकांश भाग-क्ृषक वर्ग , मजदूर वर्ग, राष्ट्रीय 
बुर्जाआ वर्ग , बुद्धिजीवी वर्ग और अन्य मध्यवर्ती अंशक - 
आ जाता है। लेकिन उनकी भूमिका और महत्व 
देश-देश में अलग-अलग होते हैं। 

उदाहरणार्थ , अपनी बनावट और राजनीतिक आकां- 
क्षाओं के अनुसार विकासमान देशों का बुर्जुआ वर्ग 
एक जैसा नहीं है। विभिन्‍न विकासमान देशों में राष्ट्रीय 
बुर्जाआ वर्ग के अलग-अलग अंशकों के बीच सहसंबंध 
तथा उनका राजनीतिक प्रभाव भिन्‍न-भिन्‍न हैं। इसी 
तरह , राष्ट्रीय बुर्जाआ वर्ग और सामंती तत्वों तथा 
विदेशी पूंजी के बीच अंतर्विरोध की तीव्रता की सीमा 
भी भिन्‍न-भिन्‍न है। मुक्ति क्रांति के दौरान राष्ट्रीय 
बुर्जाआ वर्ग की भूमिका बदलती रहती है। क्रांति की 
पहली अवस्था में राष्ट्रीय बुर्जाआ वर्ग तथा उपनि- 
वेशवादियों और सामंतों के बीच अंतर्विरोध उसके 
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लिए मुख्य होता है। लेकिन राष्ट्रीय बुर्जआ वर्ग के 
सत्तारूढ़ होने के बाद उसके और उसके भूतपूर्व मित्रों , 
मेहनतकश लोगों के बीच अंतर्विरोध मुख्य बन जाता 
है। वस्तुतः बुर्जना वर्ग अपना “पक्ष बदलकर  प्रग- 
तिशील से प्रतिक्रियावादी बन जाता है। कई मामलों 
में राष्ट्रीय बुर्जत वर्ग के कुछ अंशकों ने सत्तारूढ़ 
होने के बाद घरेलू और विदेशी प्रतिक्रियावाद के साथ 
सघन सहयोग का मार्ग अपनाया। कुछ अन्य मामलों 
में बुर्जआ वर्ग के प्रभावी अंशक सामान्य साम्राज्यवाद- 
विरोध , जनवादी संघर्ष में जनता के साथ कदम से 
कदम मिलाकर चल रहे हैं तथा राष्ट्रीय-मुक्ति आंदोलन 
में प्रतिशील भूमिका अदा कर रहे हैं। अधिकांश 
देशों में राष्ट्रीय बुर्जा वर्ग के अंदर फूट पैदा हो 
जाने के कारण उसके अंशकों और ग्रुपों का राजनीतिक 
थ्रुवीकरण हुआ है। राष्ट्रीय बुर्जआ वर्ग का स्वाभाविक 
दोहरापन तरह-तरह से प्रकट होता है: कुछ देशों 
में उसका जनवादी, साम्राज्यवादविरोधी स्वरूप अब 
भी प्रबल है, कुछ अन्य देशों में वह अपना प्रगतिशील 
स्वरूप खो चुका है तथा रराष्ट्रीय-मुक्ति क्रांति की 
नेतृत्वकारी शक्ति नहीं हो सकता तथा शेष देशों 
में उसकी नीति में प्रगतिशील और प्रतिक्रियावादी 
दोनों ही प्रवृत्तियां मौजूद हैं। 

विकासमान देशों का मज़दूर वर्ग भी विविध है। 
कुछ देशों में वह मार्क्सवादी-लेनिनवादी पार्टियों के 
नेतृत्व में मुख्यतः बड़े औद्योगिक केंद्रों के औद्योगिक 
सर्वहाराओों से बना है तथा राष्ट्रीय-मुक्ति आंदोलन 
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के हरावल के रूप में आगे बढ़ रहा है। अन्य देशों 
में वह एक ऐसा नवोदित मज़दूर वर्ग है जिसका गठन 
अभी हो ही रहा है और मौसमी , खेतिहर तथा नि- 
माण कामगारों का काफ़ी बड़ा भाग होने के कारण 
वह आज की एक स्वतंत्र राजनीतिक शक्ति के तौर 
पर काम करने में समर्थ नहीं है। 

अनुभव दिखाता है कि सामाजिक विकास की 
दिशा बहुत कुछ सेना की राजनीतिक उन्मुखता पर 
भी निर्भर करती है। एशिया, अफ्रीका और लैटिन 
अमरीका के कुछ देशों में सेना के प्रतिनिधियों ने राज- 
कीय बागडोर संभाली है और वे विभिन्‍न सामाजिक- 
वर्गीय शक्तियों के हितों को-कुछ देशों में घरेलू 
और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियावाद के हितों को और अन्य 
देशों में प्रगतिशील जनवादी शक्तियों के हितों को- 
व्यक्त करते हैं। 

नव-स्वतंत्र देशों में राजनीतिक संघर्ष का मुख्य 
प्रशन यह है कि रराष्ट्रीय-मुक्ति क्रांति में विकास का 
कौनसा मार्ग -पूंजीवादी या समाजवादोन्मुख मार्ग - 
विजयी होगा। 


पुंजीवाद की बंद गलियां 


अधिकांश नव-स्वतंत्र देश पूंजीवादी मार्ग का अनुसरण 
कर रहे हैं। चलायी जा रही राजनीति में सारी 
विभिन्‍नताओं के बावजूद सत्तारूढ़ राष्ट्रीय बुर्जआ वर्ग 
पूंजीवादी व्यवस्थाएं थोपकर अपने वर्ग-शासन को मज़बूत 
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करने के प्रयास कर रहा है। बेशक , पूंजीवाद सामंत- 
वादी प्रणाली की तुलना में - कबीली प्रणाली की 
तो बात ही कक्‍्या-सामाजिक विकास की उच्चतर 
अवस्था का द्योतक है। पर इन देशों में पूंजीवाद का 
विकास सीमित, विक्रृत और अत्यंत अंतर्विरोधी स्वरूप 
का है। यह, पहले, औपनिवेशिक और गुलाम देशों 
के पूंजीवाद में संक्रमण की ऐतिहासिक परिस्थितियों 
और , दूसरे, राष्ट्रीय बुर्जा वर्ग के शासक दलों 
के वर्ग-हितों की वजह से है। 

पूंजीवादी विकास में “ पिछड़ापन / भूतपूर्व उपनिवे- 
शों को साम्राज्यवादी राज्यों के मुकाबले में अन्यायो- 
चित, अलाभकर स्थिति में डाल देता है। आर्थिक 
पिछड़ापन पूंजीवादी उद्यम के विकास की संभावनाओं 
को सीमित कर देता है। मिसाल के लिए , नया उद्यम 
कायम करने और उत्पादन चालू करने के लिए न 
केवल पूंजी, बल्कि निर्माण सामग्रियों, बिजली , जल , 
परिवहन साधनों तथा कच्चे मालों की भी आवश्यकता 
होती है, सामान्यतः, विदेशों से मशीनें और साज- 
सामान खरीदने की तो बात ही क्या। और यह सब 
कुछ पिछड़ेपन की हालतों में पूरा नहीं पड़ता। इसके 
अलावा , उद्यम को सुयोग्य श्रम-शक्ति , तकनीकी कर्मि- 
यों, इंजीनियरों और प्रबंधकों की आपूर्ति करने में 
भी कठिनाई पैदा होती है। देश में ही इन कर्मियों 
को प्रशिक्षित करने की संभावनाएं सीमित होती हैं, 
जबकि विदेशों में उनका प्रशिक्षण महंगा पड़ता है 
और वह काफ़ी समय भी लेता है। अविकसित घरेलू 
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बाज़ार नये उद्यम को अपेक्षाकृत प्रथकक्ृत अवस्था 
में रख देता है, उत्पादन क्षमताओं का पूर्ण उपयोग 
नहीं करने देता और इस तरह अधिक शक्तिशाली 
प्रतिद्ंद्वेयों के खिलाफ़ संघर्ष में बड़ी क्षतियों, पराजय 
की ओर ले जाता है। 

आर्थिक पिछड़ेपन की बदौलत साम्राज्यवाद अपनी 
नव-उपनिवेशवादी नीति को विस्तारित करता है, 
साम्राज्यवादी प्रभुत्व के केंद्रों पर विश्व पूंजीवाद के 
उपांत को निर्भर बनाने की कोशिश करता है। 

उन देशों में, जिनमें बड़े बुर्जआ वर्ग का प्रभुत्व 
है, उसके वर्ग-हितों और व्यापक जनसाधारण के 
हितों के बीच टकराव बढ़ रहा है। जब सत्ता आमूलवा- 
दी सुधार कार्यक्रम की घोषणा करनेवाले टुटपुंजिया 
और मध्य बुर्जुआ वर्ग के हाथों में आ जाती है, तब 
उनका कार्यान्वयन असंगत ढंग से किया जाता है। 
ये सुधार अधिकाधिक प्रभुत्वशाली पूंजीवादी संबंधों 
में मूलतः कोई परिवर्तन नहीं लाते। विश्व पूंजीवादी 
बाज़ार पर आर्थिक निर्भरता बनी रहती है और विद्व 
पूंजीवादी प्रणाली के लिए स्वाभाविक संकट संबंधी 
परिघटनाएं तेज़ हो जाती हैं। पारराष्ट्रीय इजारेदा- 
रियों पर निर्भरता गहराती जाती है और एक ऐसी 
नागरिक तथा सैनिक नौकरशाही का गठन होता है 
जिसके हित बुर्जा वर्ग के हितों में अंतर्ग्रंथित 
होते हैं। 

अर्थव्यवस्था का राजकीय क्षेत्र नौकरशाही के लिए 
समृद्धीकरण और विशेषाधिकारों के एक स्रोत में बदल 
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जाता है। उत्पादन के खराब प्रबंध तथा अराजकता 
के फलस्वरूप यह क्षेत्र धीरे-धीरे अपनी प्रगतिशील 
भूमिका खोने लगता है। भूमि सुधारों के कार्यान्वयन 
में तोड़फोड़ की जाती है, लखपतियों की संख्या तेज़ी 
से बढ़ती है तथा मज़दूरों, किसानों और दस्तकारों 
की सामाजिक हालत में सुधार की प्रक्रिया को रोक 
दिया जाता है। अतः पूंजीवाद का विकास न तो जनता 
के लिए स्वाधीनता लाता है, न ही उनकी हालत 
में सुधार , क्योंकि दोनों ही न केवल उत्पादक शक्तियों 
के विकास पर , अपितु इस बात पर भी निर्भर करते 
हैं कि वे जनता के हैं या नहीं। लैटिन अमरीकी देशों 
में आर्थिक स्थिति इसका प्रमाण है। 

अपनी स्वतंत्रता पाने के बाद डेढ़ सदी में लैटिन 
अमरीकी देशों ने पूंजीवादी विकास के मार्ग पर काफ़ी 
लंबा रास्ता तय किया है, लेकिन आज भी उउ्हें 
आर्थिक रूप से पिछड़े देशों की श्रेणी में ही रखा जाता 
है। इसके कारण हैं अमरीका और अन्य साम्राज्यवादी 
राज्यों पर उनकी भारी निर्भरता, विदेशी पूंजी द्वारा 
उनकी संपदा का लुटेरू दोहन। ऐसी स्थिति ने दशकों 
से लैटिन अमरीकी देशों के औद्योगिक विकास को 
रोके रखा है, देहाती क्षेत्रों में अर्धसामंती संबंधों को 
बनाये रखने में सहायता की है तथा आर्थिक असंतुलनों 
और सामाजिक वैषम्यों को बढ़ा दिया है। विदेशी 
इजारेदार उत्पीड़न के विरुद्ध मेहनतकशों के संघर्ष 
को दबाने में अपने को असमर्थ पाकर साम्राज्यवाद 
अकसर फ़ौजी-फ़ासिस्ट सरकारों की स्थापना करने 


श्ष्२ 


का, इन देशों के आंतरिक मामलों में खुल्लमखुल्ला 
हस्तक्षेप का सहारा ले रहा है। 

राष्ट्रीय-मुक्ति आंदोलन में सामान्य उत्थान की 
परिस्थितियों में लैटिन अमरीकी जनगण क्रांतिकारी 
प्रक्रिया में अधिकाधिक सक्रिय हिस्सा ले रहे हैं। इस 
महाद्वीप के देशों के मेहनतकश जनसाधारण सच्ची 
राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए, शोषण के सभी रूपों के 
उन्मूलन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस राजनीतिक 
संघर्ष का आधार है जनवादी तथा देशभक््तिपूर्ण शक्तियों 
का व्यापक मोर्चा, जो न केवल मेहनतकश जनसाधारण , 
बल्कि आबादी के गैर-सर्वहारा वर्गीय अंशकों को 
भी एकजुट करता है। आठवें और नौवें दशकों में 
जिस राजनीतिक संकट ने मध्य अमरीका और कैरी- 
बियन क्षेत्र के देशों को अपनी चपेट में ले लिया, 
वह इस बात का एक नया प्रमाण हैं कि आश्रित विकास 
का “ पूंजीवादी मॉडल ' लैटिन अमरीका में अपनी 
संभावना खो चुका है तथा उसके देशों के समक्ष पूंजीवाद 
से संबंध-विच्छेद करने और समाजवाद में संक्रमण करने 
की आवश्यकता प्रस्तुत कर दिया है। 


समाजवाद का मार्ग 


समाजवाद के मार्ग पर विकास कर रहे देश साम्राज्य- 
वाद के विरुद्ध , राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता 
के लिए संघर्ष के हरावल हैं। नव-स्वतंत्र जनगण अपने 
अनुभव से भी तथा अन्य देशों के अनुभव से भी इस 


श्प्रे 


बात के अधिकाधिक कायल होते जा रहे हैं कि पूंजीवाद 
आर्थिक प्रगति को सुनिश्चित नहीं कर सकता, न ही 
वह भुखमरी और गरीबी को दूर कर सकता है। 
इसीलिए अधिकाधिक संख्या में नव-स्वतंत्र देश अपने 
समक्ष प्रस्तुत कार्यभारों को समाजवाद में संक्रमण 
के ज़रिये हल करने की कोशिश कर रहे हैं। 
लेनिन ने राष्ट्रीय-मुक्ति क्रांतियों के समाजवादी 
क्रांतियों में विकास की संभावना के बारे में प्रस्थापना 
प्रतिपादित की। उन्होंने पहले ही देख लिया था कि 
औपनिवेशिक उत्पीड़न, पराधीनता और पिछड़ेपन के 
खिलाफ़ अधिकांश मानवजाति का संघर्ष पूंजीवाद के 
खिलाफ़ संघर्ष में विकसित हो जायेगा और कि पिछड़े 
हुए जनगण उस संघर्ष के दौरान समाजवादी देशों 
पर भरोसा कर सकेंगे। लेनिन ने निष्कर्ष निकाला 
कि “समुन्नत देशों के सर्वहारा वर्ग की सहायता 
से पिछड़े हुए देश सोवियत व्यवस्था तक, और विकास 
के निश्चित चरणों से होते हुए , बिना पूंजीवादी व्यवस्था 
से गुज़रे, कम्युनिज़्म तक पहुंच सकते हैं।* ऐतिहा- 
सिक अनुभव ने इस भविष्यवाणी को सिद्ध कर दिया 
है। सोवियत जातीय जनतंत्रों - ज़ारशाही रूस के भूतपूर्व 
छोरवर्ती क्षेत्रों - के जनगण ने पूंजीवादी से गुज़रे बिना 
समाजवाद में संक्रमण कर लिया है। सोवियत संघ के 
साथ सघन सहयोग में मंगोलियाई जनगण ने सामंतवाद 


* ब्ला० इ० लेनिन, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की दूसरी कांग्रेस 
में भाषण, १६२०। 


श्पव 


से समाजवाद का रास्ता तय किया है। अब अफ्रीकी 
और एशियाई देशों के एक बड़े ग्रुप ने समाजवादोन्मुख 
मार्ग अपनाया है। 

हमारे युग में भूतपूर्व उपनिवेशों को तब तक 
प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है जब तक पूंजीवाद 
समाजवाद के भौतिक और आत्तमिक पूर्वाधारों का 
निर्माण करे, क्योंकि वे गैर-पूंजीवादी विकास की 
अवधि के ज़रिये समाजवाद में संक्रमण कर सकते हैं। 

गैर-पूंजीवादी मार्ग पिछड़े हुए देशों के विकास में 
एक ऐतिहासिक रूप से आवश्यक अवधि है, जिसका 
उद्देश्य पुंजीवादी अवस्था से कतराकर समाजवाद में 
संक्रमण करना होता है। इस अवधि में राजकीय सत्ता 
का सक्रिय प्रयोग करते हुए समाजवादी क्रांति के 
लिए भौतिक और आत्मिक पूर्वाधार निर्मित किये 
जाते हैं। 

समाजवादोन्मुख मार्ग के लिए अभिलाक्षणिक कदम 
अमल में लाये जाते हैं, चाहे देश का विकास किसी 
भी अवस्था में क्‍यों न हो। 

राजनीतिक क्षषेत्र में प्रतिक्रियावादी, साम्राज्यवाद- 
समर्थक ताकतों को हटा करके क्रांतिकारी-जनवादी 
सरकार स्थापित की जाती है, जो जनता के हितों 
को व्यक्त करती है और मेहनतकश जनसाधारण पर 
अवलंबित होती है, राजकीय कार्ययंत्र का जनवादी- 
करण किया जाता है। साम्राज्यवाद के विरुद्ध निरंतर 
संघर्ष चलाया जाता है और समाजवादी देशों के साथ 
दोस्ती तथा सहयोग के संबंध कायम किये जाते हैं। 


श्ष्श 
3-83 


आर्थिक क्षेत्र में राजकीय स्वामित्व में आधुनिक 
उद्योग निर्मित किये जाते हैं, विदेशी उद्यमों का राष्ट्रीय- 
करण किया जाता है, कृषक वर्ग के हित में आमूलवादी 
भूमि सुधार किये जाते हैं, विदेशी आर्थिक संबंधों 
पर राजकीय नियंत्रण कायम किया जाता है। राज्य 
समूचे आर्थिक विकास पर सामान्य नियंत्रण लागू 
करता है, अर्थव्यवस्था का नियोजन करता है, देश 
को साम्राज्यवादी इजारेदारियों पर निर्भरता से धीरे- 
धीरे मुक्त कराने के लिए प्रयास करता है। 

सामाजिक क्षेत्र में मुख्य कार्यभार हैं मेहनतकशों 
की भौतिक और सांस्कृतिक हालत को सुधारना, 
मज़दूर वर्ग का गठन करना, उसकी ट्रेड-यूनियन और 
राजनीतिक संगठन कायम करना, किसानों, छोटे 
दस्तकारों और कारीगरों को संगठित करना और 
कामगारों को उत्पादन प्रबंध में धीरे-धीरे खींचना। 
इसके साथ ही, बड़े पूंजीपतियों और सामंतों के 
अधिकारों को सीमित करने के लिए कदम उठाये 
जाते हैं। 

संस्कृति के क्षेत्र में शिक्षा का विस्तार किया जाता 
है, क्रांति के प्रति समर्पित राष्ट्रीय कर्मीवृंद प्रशिक्षित 
किये जाते हैं तथा वैज्ञानिक समाजवाद के सिद्धांतों 
का प्रचार किया जाता है। 

व्यापक मेहनतकश जनसाधारण के हितों को व्यक्त 
करनेवाली क्रांतिकारी-जनवादी पार्टियों का गठन तथा 
सुदृढ़ीकरण समाजवादी मार्ग पर विकास के लिए 
बड़ा महत्व रखते हैं। वे प्रगतिशील सामाजिक रूपांतरणों 
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के कार्यान्वयन का राजनीतिक मार्गदर्शन करती हैं। 

किसी भी सामाजिक क्रांति का मुख्य प्रश्न राजकीय 
सत्ता का प्रशइन है। समाजवादोन्मुख देशों में उनके आर्थिक 
विकास के स्तर और क़्रांतिकारी-जनवादी पार्टियों के 
राजनीतिक-विचारधारात्मक रुख तथा उनके नेतृत्व के 
अनुसार राज्यत्व के विभिन्न रूप मूर्तिमान हुए हैं। 
पहला रूप राष्ट्रीय जनवाद है, जो देशभक्तिपूर्ण और 
जनवादी शक्तियों के व्यापक सहबंध पर निर्भर करता 
है। दूसरा रूप टुटपुंजिया क्रांतिकारी जनवाद है, जो 
मुख्यतः किसानों , नागरिक और देहाती मभोले अंशकों पर 
निर्भर करता है। तीसरा रूप मज़दूर-किसान क्रांतिकारी 
जनवाद है, जो कामगारों के दो मुख्य वर्गों - मज़दूर 
वर्ग और कृषक वर्ग-पर निर्भर करता है। इन देशों 
में हरावल क्रांतिकारी पार्टियों ने कार्यकलाप के राजनी- 
तिक-विचारधारात्मक आधार के रूप में मार्क्सवाद- 
लेनिनवाद को स्वीकार किया है। समाजवादोन्मुख 
देशों में राजकीय सत्ता के इन रूपों में क्रांतिकारी 
जनवाद की सभी विशिष्टताएं और पूरी की पूरी 
विभिन्नता नहीं शामिल हैं। 

समाजवादोन्मुख देशों की राजनीतिक स्थिति अपने 
तीव्र परिवर्तीं और कभी-कभी अस्थिरता के लिए 
विशिष्ट है। यह क्रांति के दौरान सामाजिक-वर्गीय 
और राजनीतिक शक्तियों के प्रथमकरण की अभिव्यक्ति 
है, जो अपने वर्ग-गठन के अनुसार पंचमेल क्रांतिकारी 
जनवाद के भीतर भी होता है। क्रांतिकारी रूपांतरणों 
के गहन होने के साथ यह प्रक्रिया तेज़ हो जाती है 
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और पहले से यह नहीं बताया जा सकता कि कौनसी 
राजनीतिक शक्तियां हावी होंगी। 

समाजवादी देश प्रगतिशील, क्रांतिकारी-जनवादी 
शक्तियों और आंदोलनों का समर्थन करते हैं, जिन्होंने 
समाजवाद का मार्ग चुना है और उसे अमली जामा 
पहनाने की कोशिश कर रहे हैं। वे इन देशों के साथ 
अपने आर्थिक संबंध विस्तारित कर रहे हैं तथा अपनी 
आर्थिक और तकनीकी सहायता बढ़ा रहे हैं। 


उपसद्वार 


सभी महाद्वीपों के कोटि-कोटि जन , लाखों कम्यु- 
निस्ट, क्रांतिकारी, देशभक्त और स्खवतंत्रता- 
सेनानी दुनिया के सामाजिक कायापलट में 
हिस्सा ले रहे हैं। मानवजाति ने नयी सम्यता 
की ओर भीम डग भरे हैं, जिसकी आधारशिला 
रूस में महान अक्तूबर समाजवादी क्रांति द्वारा 
रखी गयी थी। व्यवहार ने वैज्ञानिक कम्युनिज्ष्म 
के संस्थापकों मार्क्स, एंगेल्स और लेनिन के 
क्रांतिकारी सिद्धांत की जीवंतता को सिद्ध कर 
दिया है। 

लेनिन ने भविष्यवाणी की थी कि रूस में 
क्रांति के बाद अन्य देशों में भी समाजवादी 
क्रांतियां होंगी और जीवन ने वैज्ञानिक कम्युनिज़्म 
के सिद्धांत की इस मौलिक प्रस्थापना को पुष्ट 
कर दिया है। आजकल यूरोप , एशिया , अफ्रीका 
और लैटिन अमरीका में करोड़ोंकरोड लोग 


१८६ 


समाजवादी मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। समाजवादी 
देशों के लोग अपने शोषणमुक्त, निस्स्वार्थ श्रम से 
उस नयी सभ्यता का निर्माण कर रहे हैं, जिसके 
बारे में मानवजाति के सर्वोत्तम प्रतिनिधि बहुत-बहुत 
पहले सपना देखा करते थे और जिसे मार्क्स , एंगेल्स 
और लेनिन ने वैज्ञानिकतः: सिद्ध कर दिया। विजयी 
समाजवाद के देश आधुनिक सामाजिक विकास के 
निर्णायक कारक हैं और पूंजीवाद के साथ प्रतियोगिता 
में संतुलन को अडिग रूप से अपने पक्ष में कर रहे हैं। 
रूस में क्रांति ने पूर्व को जाग्रत कर दिया, राष्ट्रीय- 
मुक्ति आंदोलन में एक ऐसा शक्तिशाली उत्थान आ 
गया , जिसके फलस्वरूप उपनिवेशवाद का पतन हुआ। 
कई देशों में राष्ट्रीय-मुक्ति संघर्ष समाजवाद में संक्रमण 
के लिए संघर्ष में विकसित हो रहा है। भूतपूर्व उपनिवेश 
आधुनिक क्रांतिकारी प्रक्रिया की एक मुख्य शक्ति हैं। 
आधुनिक सामाजिक-आर्थिक जीवन उस दिशा में 
विकसित हो रहा है, जिसकी सैद्धांतिक भविष्यवाणी 
और पुष्टि मार्क्सवाद-लेनिनवाद ने की थी। यह कोई 
संयोग की बात भी नहीं है। वैज्ञानिक कम्युनिज्म 
के सिद्धांत ने न केवल सामाजिक विकास के वस्तुगत 
नियमों का पता लगाया, बल्कि उन वर्गीय और 
राजनीतिक शक्तियों को भी दिखाया, जो आधुनिक 
प्रगति की वाहक तथा शिल्पी हैं; उन शक्तियों को 
दिखाया , जो उनका विरोध कर रही हैं। 
वैज्ञानिक-टेक्नोलॉजिकल क्रांति-२०वीं सदी के 
उत्तरार्ध का एक चमत्कार -ने उत्पादक शक्तियों, 
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विज्ञान तथा टेकनोलॉजी के विकास के लिए असीम 
संभावनाएं खोल दी हैं। परंतु विकसित पुूंजीवादी 
देशों में वह बड़ी बेरोजगारी, करोड़ों-करोड़ “बेकार 
लोगों की कंगाली और अभाव की ओर ले गयी है। 
भुखमरी पुंजीवादी दुनिया की एक तीकब्र समस्या बनी 
हुई है। पूंजीवादी देशों में लाखों लोग बेघर हैं, गंदी 
बस्तियों या ऐसे स्थानों में रहते हैं, जो आदमी के 
लिए रहने योग्य नहीं होते। इजारेदारियां मुनाफ़ों 
की खातिर पर्यावरण-खेतों और वनों, नदियों और 
सागरों , वातावरण और भूगर्भ-को निर्ममतापूर्वक 
नष्ट करती हैं। 

क्या कोटि-कोटि मेहनतकशों , पृथ्वी के सभी लोगों 
के हितों के अनुरूप सामाजिक परिस्थितियों का निर्माण 
करना संभव है? वैज्ञानिक कम्युनिज््म का सिद्धांत 
न केवल इस सवाल का सकारात्मक उत्तर देता है, 
अपितु उसके समाधान के साधन भी दिखलाता है। 
जाहिर है कि वैज्ञानिक कम्युनिज़्म आधुनिक जीवन 
के तमाम सवालों का उत्तर देनेवाली एक तैयारशुदा 
संहिता नहीं है। मार्क्सवाद-लेनिनवाद जड़सूत्र नहीं, 
कार्य-मार्गदर्शक है। आज कम्युनिस्ट नये तथ्यों और 
परिघटनाओं , दुनिया के सामाजिक कायापलट के लिए 
संघर्ष के नवीनतम अनुभव का सामान्यीकरण करते 
हुए क्रांतिकारी सिद्धांत के विकास पर रचनात्मक ढंग 
से काम कर रहे हैं। 

मानवजाति का रचनात्मक कार्य शांति की हालत 
में ही संभव है। विश्व समाजवाद , सर्वोपरि सोवियत 
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संघ, आज शांति की रक्षा का मुख्य दुर्ग है। इस 
उदात्त ध्येय में जनवादी युद्धविरोधी आंदोलन, गुट- 
निरपेक्ष आंदोलन , संयुक्त राष्ट्र संध के सकारात्मक 
कार्यक्लाप की महान भूमिका है। कम्युनिस्ट मानते 
हैं कि आधुनिक युग में विश्व युद्ध अनिवार्य नहीं है 
और कि मेहनतकशों की युद्धविरोधी सक्रिय कार्रवाई 
से शांति की रक्षा की जानी चाहिए। इसी चीज़ 
को समाजवादी देश और विश्व कम्युनिस्ट आंदोलन 
अपना प्रमुख कार्यभार मानते हैं। दो विश्व प्रणालियों 
के बीच ऐतिहासिक विवाद को शांतिपूर्ण सहअस्तित्व 
के आधार पर, शांतिपूर्ण साधनों से हल किया जाना 
चाहिए। समाजवाद शांतिपूर्ण प्रतियोगिता से नहीं 
डरता , क्योंकि वह अपनी विजय के प्रति आइवस्त है। 


पारिभाषिक छछ्दावली 


अंतर्राष्ट्रीयाबाद - साभे ध्येयों के लिए संघर्ष 
में, राष्ट्रीय मुक्ति और सामाजिक प्रगति के लिए 
जनगण के संघर्ष के प्रति समर्थन में सभी देशों के 
मजदूर वर्ग और कम्युनिस्टों की अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता । 


अवसरवाद - सुधारवादी पार्टियों और ट्रेड-यूनियनों 
के कार्यकलाप में प्रचलित मजदूरों और बुर्जुआ वर्ग 
के बीच वर्ग-सहयोग और समभौते का सिद्धांत तथा 
व्यवहार। मज़दूर आंदोलन में क्रांतिकारी लाइन का 
विरोधी है। 


आनुपातिक और संतुलित आर्थिक विकास का नियम - 
समाजवाद का आर्थिक नियम, जो एकीभूत समष्टि 
के रूप में समूची राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के संचालन में 
समन्वय की वस्तुगत आवश्यकता को व्यक्त करता 
है। इसे उत्पादन की विभिन्न शाखाओं के बीच सामाजिक 
रूप से आवश्यक अनुपात बनाये रखने के चेतनशील 
प्रयास के ज़रिये अमल में लाया जाता है। 
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इतिहास का आत्मगत कारक - वस्तुगत सामाजिक 
परिस्थितियों को बदलने, विकसित करने या अक्षुण्ण 
रखने के उद्देश्य से विषयी ( जनता, वर्गों, पार्टियों 
और व्यक्तियों ) का कार्यकलाप। 


उत्पादक शक्तियां - उत्पादन साधनों और उन लोगों 
का योग, जो उन्हें कार्य में लाते हैं। अपने ज्ञान, 
योग्यताओं , हुनर के साथ मेहनतकश लोग किसी भी 
समाज की मुख्य उत्पादक शक्ति हैं। 


उत्पादन पद्धति - मानव जीवन, निजी उपभोग 
और उत्पादन के लिए आवश्यक भौतिक संपदा के 
उत्पादन की ऐतिहासिक रूप से निश्चित पद्धति, 
उत्पादक शक्तियों और उत्पादन संबंधों की दुंद्वात्मक 
एकता और अन्योन्यक्रिया। उत्पादक शक्तियां उत्पादन 
पद्धति का अत्यधिक गतिशील और क्रांतिकारी तत्व 
हैं: उनका विकास उत्पादन संबंधों में परिवर्तनों की 
अपेक्षा करता है। 


उत्पादन संबंध - सामाजिक उत्पादन, विनिमय और 
वितरण की प्रक्रिया में लोगों के बीच संबंध। लोग 
भौतिक संपदा का उत्पादन वैयक्तिक रूप से नहीं, 
अपितु सामूहिक रूप से करते हैं और वे उत्पादन 
की प्रक्रिया में ऐसे निश्चित संबंधों में प्रवेश करते 
हैं, जो उनकी इच्छा पर निर्भर नहीं करते। 


कम्युनिज़्म - पूंजीवाद का स्थान लेनेवाली सामाजिक- 
आर्थिक प्रणाली। समाजवाद कम्युनिज़्म की पहली 
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अवस्था है। जब समाजवादी समाज सामाजिक-आर्थिक 
परिपक्वता की अवस्था में पहुंच जाता है, तो समाजवाद 
धीरे-धीरे कम्युनिज़्म में संक्रमण करता है। इस प्रक्रिया 
में कम्युनिज़्म के भौतिक और टेक्नोलॉजिकल आधार 
की स्थापना , कम्युनिस्ट सामाजिक संबंधों का विकास , 
समाजवादी राज्यत्व का कम्युनिस्ट सामाजिक स्वशासन 
में विकास तथा चहुंमुखी रूप से विकसित मनुष्य 
का निर्माण शामिल है। 


कुल सामाजिक उत्पाद - सकल उत्पाद , एक निश्चित 
अवधि में , सामान्यतः एक साल में, समाज का सकल 
उत्पादन । 


गैर-पुंजीवादी मार्ग - पुंजीवादी अवस्था से कतराकर 
समाजवाद में संक्रमण करनेवाले देशों में क्रांतिकारी- 
जनवादी रूपांतरणों की ऐतिहासिकतः आवश्यक अवधि। 


जनतंत्र - राज्य का एक रूप, जिसके तहत जनता 
को सत्ता का स्रोत माना जाता है तथा नागरिक 
अधिकारों और स्वतंत्रताओं की घोषणा एवं उनका 
पालन किया जाता है। 


नव-उपनिवेशवाद - साम्राज्यवादी राज्यों द्वारा भूतपूर्व 
उपनिवेशों और अर्धउपनिवेशों पर उनकी अर्थव्यवस्था 
और राजनीति पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण सुनिश्चित करने 
के उद्देश्य से थोपी गयी असमानाधिकारपूर्ण संबंधों 
की प्रणाली। 


पूंजीवाद - उत्पादन साधनों पर निजी स्वामित्व तथा 
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पूंजीपतियों द्वारा उजरती श्रम के शोषण पर आधारित 
सामाजिक-आर्थिक प्रणाली। ऐतिहासिक विकास के दौरान 
वह सामंतवाद का स्थान ले लेता है तथा कम्युनिस्ट 
प्रणाली की पहली अवस्था समाजवाद का पूर्व- 
गामी है। 


प्रत्ययवाद - भौतिकवाद के मुकाबले में अवैज्ञानिक 
दार्शनिक प्रवृत्ति। यह आत्मा, चेतना और प्रत्यय को 
आद्य तथा भूतद्रव्य , प्रकृति एवं सत्ता को गौण मानता है। 


बुर्जुआ वर्ग - पूंजीवादी समाज का वह शासक वर्ग, 
जो उत्पादन साधनों का स्वामी होता और उजरती 
श्रम का शोषण करता है। बेशी मूल्य ही उसके आय 
का स्रोत हैं। 


भौतिकवाद - दर्शन में एक विज्ञानसम्मत प्रवृत्ति , 
जो प्रत्ययवाद के विपरीत दावा करती है कि संसार 
मूलतः भौतिक है, कि वह मानव चेतना से स्वतंत्र 
अस्तित्व रखता है, कि वह ज्ञेय है, कि भूतद्रव्य आद्य 
और चेतना द्वितीयक है। 


मज़दूर वर्ग - आधुनिक समाज का अत्यंत प्रगतिशील 
वर्ग। पूंजीवादी दुनिया में वह उत्पादन साधनों से 
वंचित है और इसलिए बुर्जुआ वर्ग द्वारा शोषण के 
अधीन है। समाजवादी देझों में मज़दूर वर्ग नेतृत्वकारी, 
मार्गदर्शक शक्ति है, जो मार्क्सवादी-लेनिनवादी पार्टियों 
की अगुआई में समाजवाद तथा कम्युनिज़्म के निर्माण 
का संगठन और निदेशन कर रही है। 
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राजकीय इजारेदार पूंजीवाद - पूंजीवाद की चरम 
अवस्था जो शक्तिशाली साम्राज्यवादी इजारेदारियों 
और बुर्जा राजकीय संस्थाओं के गंठजोड़ के लिए 
उल्लेखनीय है। 


राष्ट्रवाद - राष्ट्रीय श्रेष्ता और अनन्यता के विचार 
तथा राष्ट्र-राष्ट्र के हितों में विभेद पर आधारित बुर्जुआ 
और टुटपुंजिया विचारधारा तथा नीति। उत्पीड़ित 
राष्ट्रों का राष्ट्रवाद विदेशी प्रभुत्व के विरुद्ध प्रतिवाद 
की अभिव्यक्ति के रूप में ऐतिहासिकतः उचित है। 


विचारधारा - राजनीतिक , विधिक , नैतिक , धार्मिक, 
सौंदर्यवोधी तथा दार्शनिक विचारों की प्रणाली। वर्गीय 
समाज में विचारधारा का वर्ग-स्वरूप होता है। 


वैरभावपूर्ण अंतर्विरोध - विरोधी वर्गों, सामाजिक 
ग्रूपों और शक्तियों के हितों के बीच अनम्य अंतर्विरोध , 
जो वर्ग-संघर्ष के ज़रिये हल होते हैं। 


संशोधनवाद - मार्क्सवाद-लेनिनवाद का अवैज्ञानिक 
संशोधन । “ दक्षिणपंथी /” संशोधनवाद , जो मार्क्सवाद- 
लेनिनवाद के स्थान पर बुर्जा सुधारवादी विचारों 
को रखने का प्रयास करता है, और “ वामपंथी 
संशोधनवाद के, जो उसके स्थान पर अराजकतावादी , 


“ अतिक्रांतिकारी ” प्रस्थापनाएं रखने का प्रयास करता 
है, बीच अंतर किया जाता है। 


समाजवाद - पूंजीवाद का स्थान लेनेवाली सामाजिक 
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प्रणाली , कम्युनिज़्म की पहली अवस्था। उसकी विशि- 
ष्टताएं हैं: उत्पादन साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व, 
मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण की अनुपस्थिति, मैत्रीपूर्ण 
श्रमिक वर्गों और अंशकों का अस्तित्व, जनसत्ता, 
समाज का नियोजित विकास। समाजवाद का मुख्य 
उद्देय जनता की बढ़ती भौतिक और सांस्कृतिक 
आवश्यकताओं की अधिकाधिक पूर्ति है। 


समाजवादी जीवन पद्धति - समाजवाद की अंतर्वस्तु 
द्वारा निर्धारित तथा समाज और व्यक्ति के सर्वतोमुखी 


विकास के लिए निर्दिष्ट मानव कार्यकलाप , संबंधों , 
संपर्कों और व्यवहार की पद्धति। 


सर्वहारा अधिनायकत्व - मज़दूर वर्ग की सत्ता जो 
समाजवादी क्रांति के दौरान कायम की जाती है। 
वह मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण, सामाजिक और 
जातीय उत्पीड़न के सभी रूपों के उन्मूलन तथा समाज- 
वाद के निर्माण के लिए आवश्यक है। 


सामंतवाद - पूंजीवाद की पूर्वगामी दासस्वामित्व वाली 
या आदिम-कम्यूनमूलक प्रणाली का स्थान लेनेवाली 
सामाजिक-आर्थिक प्रणाली। सामंतवाद सामंत के भूस्वा- 
मित्व तथा उत्पादक यानी किसान पर अपूर्ण स्वामित्व 
पर आधारित होता है। विकासमान देशों में सामंती 
संबंधों के अवशेष जनता की प्रगति, राष्ट्रीय पुनरुत्थान 
और आर्थिक स्वावलंबन में बाधा पहुंचाते हैं। 


सामाजिक-आर्थिक प्रणाली - अपनी विशिष्ट उत्पादन 
श्ह्८ 


पद्धति, राजनीतिक गठन और सामाजिक चेतना के 
रूपों के साथ सामाजिक विकास की अवस्था। मानव- 
जाति का इतिहास विभिन्‍न प्रणालियों - आदिम-कम्यून- 
मूलक, दासस्वामित्ववाली, सामंतवादी, पूंजीवादी 
और कम्युनिस्ट-का क्रमिक इतिहास है। 


साम्राज्यवाद - इजारेदार पूंजीवाद, पूंजीवाद की 
चरम और अंतिम अवस्था ; दुनिया के गैर-समाज- 
वादी हिस्से में प्रमुख साम्राज्यवादी राज्यों तथा इजारे- 
दारियों के प्रभुत्व की प्रणाली। 


पाठकों से 
प्रगति प्रकाशन इस पुस्तक की विषयवस्तु , अनुवाद 


और डिज़ाइन के बारे में आपके विचार जानकर अनुगृहीत 
होगा। आपके अन्य सुभाव प्राप्त करके भी हमें बड़ी 


प्रसन्‍नता होगी। कृपया हमें इस पते पर लिखिये: 
प्रगति प्रकाशन , 


१७, जूबोब्स्की बुलवार, 
मास्को , सोवियत संघ। 


